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मैंने डाक्टर देवसद्वाय त्रिवेर लिखित 'आढ मोर्यबिद्दारः का प्र. पढा। भारतवष का 

इतिद्ास खुष्टपूवः सप्तम शती से, मगध-क्षात्राज्य के उत्थान, से, श्रारम्भ द्वोता है। इसके भी 

पूर्वकाल पर किसी प्रकार का ऐतिहासिक अनुसंधान और प्रकाश का विशेष महत्त्व है, जो हमें 

मगध-साम्राज्य से प्रायः सम्बद्ध शक्ति और संस्कृति को सममने में सहायक सिद्ध दोगा। 

डाक्टर त्रिवेद की पुस्तक गहन अध्ययन का परिणाम दै। यह हमारे उक्त प्राककाल के ज्ञान- 
कोष में अभिश्ृद्धि करेगी । 

कन्हैयालाल माणिकलाल मन्शी 

२०-१-५४ राज्यपाल, उत्तरप्रदेश 


पक्कव्य 


५हम कोन थे ! 
क्या हो गए हैं !! 
ओर क्या होंगे अभी |!!! 


राष्ट्रटवि मेथिलीशरण गुप्त ने जो उपयुक्त तीन समस्याएँ हमारे सामने रखी हैं, 
उनपर भारतेनदु-युग से लेकर अबतक अनेकानेक इतिहास तथा साहित्य के ग्रन्थ राष्ट्रभाषा 
हिन्दी में प्रकाशित हो चुके हैं ओर होते जा रहे हैं । वध्तुतः श्रतोत, वतमान ओर भविष्य 
ये तीनों अनवरत घृमनेवाले काल-चक्र के सापेज्ञ रूप मात्र हें । केवल विश्लेषण की दृष्टि 
से हम इन्हें एथक संज्ञाए देते हैं । कोई भी ऐसा वर्तमान बिन्दु नहीं हे जो एक ओर 
अनवरत प्रवहमाण अतीत की श्र.वे-च्छुन्न घारा से जुड़ा हुआ नहीं हे तथा जो दूसरी ओर 
अज्ञात भविष्य के अनन्त जले की लहरियों को चूमता नहीं है । तात्पय यह कि यदि 
हम किसी भी राष्ट्र या साहित्य के वर्तमान का रूप अपने हृदय-पटल पर श्रंकित करना चाहते 
हैं तो हमें अपने अतीत इतिहास का ज्ञान होना अनिवाय है, ओर साथ-ही-साथ, अ्रतीत 
झोर वतंमान के समन्वय से जिस भविष्य का निर्माण होनेवाला है, उसकी कल्पना करने 
की ज्ञमता भी हममें होनी चाहिए । 


विश्व की सतह पर कुछ ऐसे भी राष्ट्र ददभत हुए जो अपने समय में बहुत प्रभाव- 
शाली सिद्ध हुए। उदाहरणतः असीरिया और बब्रिलोनिया के राष्ट्र । किन्तु, ये राष्ट्र जाह्नवी 
की सततगामिनो धारा में क्षणभर के लिए उठनेवाले बु॒दुबुद के समान उठे ओर विलीन 
हो गये । इसका मुख्य कारण यह था कि इन राष्ट्रों की इमारत की नींव किसी गोरवानितत 
अ्रतीत के इतिहास की आधार-शिल। पर नहीं थी । कुछ इसी प्रकार के सिद्धान्त को लक्ष्य 
में रखते हुए एक पाश्चात्य विद्वान्‌ ने कहा है कि---“यदेि तुम किसी राष्ट्र का विनाश करना 
चाहते हो तो पहले तुम उसके इतिहास का विनाश करो ।” भारतबष, प्रागेतिहासिक सुदूर 
अ्रतोत से चलकर, आज ऐतिहासिक क्रान्ति ओर उथरू-पुथल के बीच भी, यदि अपना 
स्थान विश्व में बनाये रख सका है, तो इसका मुख्य कारण हमारी समझ में यह है कि 
उसके पास अपने अ्रतीत साहित्य ओर इतिहास की ऐसी निधि है जो ञआआज के तथाकथित 

अत्युन्नत पाश्चात्य देशों को उपलब्ध नहीं है । 

वतंमान युग में, विशेषतः सन्‌ $८९७ के व्यापक राष्ट्रीय विप्लव के पश्चात्‌, 
भारतीयों में जो चेतना आईं तो उन्होंने श्रपनी इस श्रतीतयुगीन निधि को भी, जिसे वे 
श्रात्मवेस्टृति के द्वारा खो चुके थे, सममने-बूकने ओर संभालने की चेष्टा आरम्भ की । 
झनेक विद्वानों ने प्राचीन साहित्य झोर प्राचीन इतिहास का न केवज्ष गवेषणात्मक श्रध्ययन 


( खथ्र॒ ) 


आरम्भ किया; अपितु विश्व की विशाल इतिहास-परस्परा की प्रष्ठभमि को ध्यान में रखते 
हुए उनकी तुलनात्मक विवेचना भी करनी शुरू कर दी । 

डॉ० देवसहाय त्रिवेद का प्रस्तुत ग्रन्थ 'प्राढमोय ब्िहार' इसी प्रक्ऋर की गवेषणा 
तथा विवेचना का प्रतीक है। विद्वान लेखक ने हमारे इतिहास के ऐसे अध्याय को अपने 
अध्ययन का विषय चुना है, जो बहुत अंशों में धमिल और अस्पष्ट हे । मोयों के पश्च.त्‌ू-काली न 
इतिहास की सामग्री जिस प्रामाणिक रूप ओर जिस प्रचुर परिमाण में मिलती है, उस रूप 
ओर उस परिमाण में मोर्यो के प्वंकालीन इतिहास की सामग्री दुष्प्राप है । अनेकानेक पुराण- 
ग्रन्थों में एुतद्विषय्क्र सामग्री बिखरी मिलती हे अवश्य ; किन्तु 'पुराण' मुख्यतः काव्य-प्रन्थ 
हैं, न कि आधुनिक सीमित तिथिगत दृष्टिवाले इतिहास ग्रन्थ । अतः किसो भी अनुशील न- 
कर्त्ता को उस विपुल सामग्री का समुद्रमंथन करके उसमें से तथ्य ओर इतिहास के अद्ध तफलों 
को दृढ़ निकालना ओर उन्हें आधुनिक ऐतिहासिक दृष्टि-क्षितिज में यथास्थान सजाना 
अत्यन्त बीहड़ अध्यवसाय का काय है। डॉ० देवसहाय ज़िवेद ने इस प्रकार के अध्यवसाय 
का ज्वलन्त परिचय दिया है। 

सायणाचार्य ने ऋग्वेद का भाष्य आरंभ करने के पहले जो उपक्रमणिफा लिखी हे, 
उसमें उन्होंने एक जगह बताया है कि ““इतिहास-पुराणाभ्यां वेदाथमुपन्र हयेत”--अर्थात्‌ 
वेदों के अथ की व्याख्या तभी हो सकतो है जब इतिहास ओर पुराण, दोनों का सहारा 
लिया जाय । सायणाचार्य की उक्ति से यह भी आशय निकलता है कि पुराण ओर इतिहास 
में कोई तात्तविक अन्तर नहीं है ; बल्कि दोनों एक दूसरे के प्रक हैं | इतना ही नहीं, शायद 
दोनों एक दूसरे के बिना अधरे हैं । प्रस्तुत ग्रन्थ में हॉ० देवसहाय बत्रिवेद ने सायणाचाय 
की इस प्राचीन तथा दरदशितापर्ण उक्ति को चरितार्थ कर दिखाया है। हमें पूर्ण विश्वास 
है कि साहित्यिक अनुशीलन-जगत्‌ में इस ग्रन्थ का समादर होगा । 
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भस्तावना 


मत्या नतघा गुरोः पादो स्मांर स्मारं च भारतीम । 
विहार-वर्णशन॑ कुमअ! साधो नंत्वा पितुझ शम्‌ ॥१॥ 
संदर्शिताः सुपन्‍्थानः पूर्वे तिह्मविशारदः । 
अयोरंध  तडिदुविद्ध तन्त्रीघास्तु सुख गतिः ॥१॥ 
प्राचीनसरय विहारस्थ महिमा केन न श्र॒तः। 
द्वीपान्तेपु. ल्लोकेषु सहल्निद्यापि. गीयते ॥३॥ 
इतिहासस्य सचेस्व॑ धर्मों म॒द्राभित्लेखनम्‌ !| 


झामनोननन्‍्द्पयन्त॑ निवेदेनात्र कौत्तितम्‌ ॥ ४।। 
यन्न प्रदुर्श्या विषया; पुरातनाः 
यत्र प्रकारो $भिनवः प्रद|शने । 
डन्मूलत्रितां चात्र मति - विचक्षणा 
नन्दन्तु नित्य विम॒क्षाः सुहष्नना। ॥॥९५॥ 


प्राचीन बिहार के इतिहास के श्रनेक पृष्ठ अ्रभी तक घोर तिमिराच्छुनन हैं। जिस 
देश या जाति का इतिहास्र जितना हो प्राचीन होता है, उसका इतिहास भी उतना हीं 
झंघकार में रहता है | जिस प्रकार पास की चीजें स्पष्ट दिखती हैं भौर दूर की धु घत्नी, ठीक 
तही दशा इतिहास की भी दै। प्राचीन इतिहास को गुत्थियों को सुल्का देना, कोई सरत्त 
काम नहीं है। प्राचीन मगध या अआ्राधुनिक बिहार का इतिहास प्रायः दो सहसत्र वर्षो 
तक सारे भारतयष का इतिद्दाप़ रहा है | बिद्दार ही भारतवर्ष का हृदय” था और यह उक्ति 
झ्रब भी साथंक है; क्योंकि यहीं साम्राज्यवाद, गणराज्य, वराज्य, घर्मराज्य भौर एकराज्य का 
प्रादुर्भाव हुआ । यहीं संसार के प्रसिद्ध धघमं, यथा- बाध्य; वेदिक, जन, बौद्ध, वीर सिक्‍्ख 
धरम, द्रियापंथ तथा त्श्करीपंथ का भ्रभ्युदय हुआ । झ्ाजकल भी यहाँ के विभिन्‍न खनिज तथा 
विविध उद्योगों ने इसे भारतवर्ष की नाक बना दिया हे। यहाँ अनेक मठ, मन्दिर और 
विहारों के अवशेष भरे पड़े हैं। यहीं भारतीय इतिहास शोर संस्कृति के विभिन्‍न 
पहलखुओं के अध्ययन की प्रचुर सामग्री है, जो संभवतः अन्यत्न कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकती 
है। विक्रमपूर्व प्रथम शती में सातवाहनों की मगध-विजय के पूव मगध की तूती सारे 
भारतथष में बोलती थी। महापश्नन्द के काल से उत्तरापथ के सभी राष्ट्र मगध का 








१, सर जान हुल्टन लिश्वित (विहार दी द्वार्ट श्राफ इसिडिया?, लांगमन एण्ड कौं०, 
१६४६, भूमिका । 

२, रावालदास बनर्जी-लिशित "एज आफ इम्पिरियत शुप्त? १६३३, ए० ५। आन्ध्रवंश 
की स्थापना की विभिन्न तिथियाँ इस प्रकार हैं-- द्ेम चन्द्र रायचौधरी विक्रम-रंवत्‌ २६ ; राम 
गोपाल भंडारकर विक्रमयूर्व १६ ; रैपसन वि० पू० १४२३ ; विंसेंट श्राथर स्मिथ वि० पू० १८३ 
तथा वेंकटरा|व वि० पू० २१४। देखें जर्नल आफ इशिडियन हिस्ट्री, भाग २७, 2० २४३॥। 


[ २३ | 


ज्लोहा मानते थे तथा इसकी राजधानी पाटलिपुत्र सारे भारतवष का प्रमुख नगर समझा 
जाता था। लोग पेशावर से भी अपने पारिडत्य की परीक्षा देने के लिए यहाँ आते थे ओर 
उत्तीर्ण होकर विश्वविज्यात होते थे । 

मगध की घाक सरवत्र फेल्ली हुईं थी । विजेता सिकन्द्र की सेना भी मगध का नाम 
ही सुनकर थर्राने लगी और सुदूर से ही भाग खड़ी हुईं थी | कहा जाता है कि मगध के एक 
राजा ने सिकन्द्र के सेनापति सेल्यूकस की कन्या का पाणिपीडन किया और दहेज के रूप में 
एशिया की सुरम्य भुम्ि को भी हथिया लिया । यद्यपि श्रान्धों के समय मगध ओर पाटलिपुत्र 
का प्रताप तथा प्रकाश मन्द हो गया था, तथापि गुप्तों के समय वह पुनः जञाज्वल्यम्रान हो 
गया | समुद्रगुप्त ने शाही शाहानुशाही शक मरण्ड नरेशों को करद्‌ बनाया। इसने सारे 
भारतवष में एकच्छुन्र राज्य स्थापित किया । दूर-दूर के राजा डपायन के रूप में अपनी कन्या 
लेकर पहुँचते थे । इसक। साम्राज्य वंक् (()5035) नदी तक पश्चिम्त में फेल्ा था। प्रियदर्शी 
राजा ने सारे संसार में घमराज्य फेल्लाना चाहा। 


५ 
प्रा मौय॑ काल 

काशी, कलकत्ता और मद्रास विश्वविद्यालयों में जबसे प्राचीन भारतीय इतिहास 
झोर संस्कृति के अ्रध्ययन का प्रयास किया गया, तबसे अनेक विद्वानों के अथक परिश्रम से 
इतिहास की प्रचुर साम्रग्री प्राप्त हुई है। फिर भी आराजकल इतिहास का साधारण विद्यार्थी 
सममता है कि भारतवष का इतिहास शेशुनाग अजातशशण़ु के काल से अ्रथवा भगवान्‌ बुद्ध 
के कात्न से प्रारंभ होता है । इसके पूवे का इतिहास गष्प ओर बकबास हैं । 

वेदिक साहित्य प्रधानतः यज्ञस्तुति और दर्शन तर्वाँ का प्रतिपादन करता दे। यद्यपि 
हसमें हम राशनीतिक इतिहास या लोकिक घटनाओं की झ्ाशा नहीं करते, तथापि यह 
यत्नतत्र प्रसंगवश अनेक पोराणिक कथा प्रो का उद्ल्लेख ओर इतिद्दास का पूण समर्थन करता 
है। अतः हमें बाध्य होकर स्वीकार करना पढ़ता है कि श्रनेक प्राडा महाभारत-वंश, जिनका 
पुराणों में वर्णन हे, शशुनाग, मौय ओर भान्ध्रवंशी राजाओं के समान ही ऐपिहासिक हैं । 
जिस प्रकार शशुनाग) मोये ओर आनन्‍्ध्रों का वणन पुराणों में प्रिथ्या नहीं माना 
जाता, डसी प्रकार प्राड महाभारत वंशों का वर्णन प्िध्या" नहीं हो सकता | हस काल 
का इतिहास यदि हम तात्कालिक स्रोतों के आधार पर तेयार करें तो हम इतिहासकार के 
पद से च्युत न समझे जायगे । पार्जिटर ने इस जेत्र में स्तुत्य काये किया है । नारायण शास्त्री 
की भी देन कुछ कम नहों कही जा सकती | श्रभी हात्र में रामचन्द्र दीक्षितार ने पुराण-कोष, 
केव पाँच पुराणों के आधार पर तेयार किया था, जिसके केवल दो खण्ड ही अभी तक 
मद्रास-विश्वविद्यात्षय से प्रकाशित हो सके हैं । 

द बिहार की एकता 

बिहार प्रान्त की कोई प्राकृतिक सौमा नहीं है । सुदूर भ्रतीत में काशी से पूं और 
गंगा से दक्षिण आसमुद्र भूमि करुष देश के नाम से अ्रसिद्ध थी। गंगा के उत्तर में नाभा- 
नेदिष्ट ने वेशाल्ी साम्राज्य की स्थापना की भौर उसके कुछ काल बाद विदेह राज्य या 

१. क्या हम श्राग भारत इतिद्वास की रचना कर सकते हैं! डाक्टर अनन्त सदाशिव 
शल्तेकर का अभिभाषण, कलकत्ता इणिडियन हिस्ट्री कांग्रेस, १६३६, एप्ठ १६ । 





[| है ] 

मिथिज्ञा की स्थापना हुई। वेशाक्षी साम्रज्य के विनाश होने पर वह मिथज्ना का एक अंग 
मात्र रह गया। कालान्तर में वेशाली के लोगो ने एक गणराज्य स्थापित किया और डनके 
पूर्व ही महल ने भी अपना गणराज्य स्थापित कर ल्निया था । 

रंगा के दक्षिण भाग पर भ्रनेक शतियां के बाद पश्चिल्तोत्तर से भानववंशी महाम्ननस्‌ 
ने आक्रमण किया तथा मालिनी को अपनी राजधानी बनाया । बाद में इसका राज्य अंग के 
नाम से भोर राजधानी चश्मा के नाम से ख्यात हुईं। कुछ शती के बाद चेदी प्रदेश के 
चन्द्रवंशी राजा उप्रिचर वसु ने चम्पा प्रदेश के सारे भाग को अधिकृत किया ओर बाहंद्रथ 
वंश की स्थापना हुईं। जरासन्ध के प्रताप की आराँच मथुरा से समुद्रपयन्त घधक्रती थी। 
इसने सकड़ों राजाओं को करद्‌ बनाया था, जिनका उद्धार श्रीकृष्ण ने किया । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तर बिहार में क्रमशः वेशाली साम्राज्य, विदेहराज्य, 
मन्नराष्ट्र ओर लिच्छुदी गणराज्य का दबदबा रहा। इसी प्रकार दक्तण बिहार में भी ऋशः 
करुष, अंग ओर मगध का सूर्य चमकता रहा | अन्त में मगध ने आधुनिक बिहार, 
बंगाल ओर डड़ीसा को भी एकच्छुत्र किया। प्राचीन भारतीय सभी राजा अपनी 
प्रभुता स्वीकार कराने के लिए द्ग्विजय-यात्रा करते थे श्र अपनेको घम्ंविजयी" घोषित 
करने में प्रतिष्ठा समझते थे। इसी प्रकार खारे भारतवष के राजा यथाप्रमय अपना पराक्रम 
दिखाने निकलते थे, जिससे सेना सतत जागरूक रहे । जिम्बिसार ने ही सारे बिहार को एकसूत्र 
में बोँचा ओर अ्ज्ञातशत्रु ने इस एकता को दृढ़ किया । उत्त समय बंगाल का नाम भी नहीं 
था। स्यथात्‌ महापह्मव-द ही प्रथम असुर विजयी था, जिसने अपने समय के सभी राजाओं 
को समृल नष्ट किया ओर सारे भारतवष में एकच्छन्र राज्य स्थापित किया | डस काक्ष से 
मगध का उनच्न ही चिरकाल तक सारे भारतवष का छुत्र रहा तथा म्गध के राज्ञा शोर 
प्रजा का अनुकरण * करने में लोग श्रपनी प्रतिष्ठा समभते थे । 

रामायथ काल में शोणनदी राजगशुद्द के पास बहती थी । एक भारतीय मुद्रा से 
ज्ञात होता है कि राशगुद्द गंगा श्रोर शोण के संगम पर था। संभवतः जल्ञाभाव 
के ही कारण राजगुह को छोड़कर शश नागो ने पाटलिपुत्र को राजधानी के ज्ञिए चुना । 


ग्रन्य-विश्लेषण 


मोटे तौर पर हम इस ग्रन्थ को तीन खंडो में बाँट सकते हैं । 

प्रथम खंड में प्रतचीन बिह।र की भोगोल्षिक व्यवस्था का दिग्दशन है श्रोर साथ 
ही इसके मानवतरव, भूतरत ओर धर्म का वर्णन है। इन बातों को स्पष्ट करने का यरन 
किया गया है कि भारत के झादिवासियों का धर्म किसो प्रकार भी श्रायं घमम के विपरीत 
नहीं है । दूसरे अध्याय में वेदक, पौरा णक, बोद्ध, जेन ओर परम्प्राओं का मूल्यांकन है, जिनके 





१. वल्लभ अपना दीका ( रघुवश ४-४३ ) में कहता है कि धमंविजयी, लोमविजयी 
भ्ौर असुर-विजयी तीन प्रकार के विजता द्वोते हैं । धमंविजयी राजा प्ले प्रभुता स्वीकार कराकर 
उस्ते ही राज्य दे देता दै। लोनबिजयी उससे घन इड्पता दे ओर असुरविजय्री उसका सबंस्व 
हडप लेता दे तथा राजा की द्वत्या करके उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लेता है । 

२, राखालतदाय बनर्जो ए० ५। 

३. अथक परिश्रम करने पर भी न जान सका कि यह मुद्रा कहाँ प्रकाशित हं। 


[ ४ ] 


झांधार पर इस ग्रन्थ का भ्रायोजन हुआ । तीसरा अ्रध्याय मद्त्वपूण हे जहाँ आये और 
ब्रत्य-सभ्यता का विश्लेषण है । श्राय भारत में कहीं बाहर से नहीं झ्राये। श्रायों का भारत प्र 
झाफ्रमण की कल्पना किसी डवर मतस्तिष्क को डपज है। झाय या मनुष्प का प्रथम डदगम 
मुबतान ( मूलस्थान ) में सिन्धु नदी के तट पर हुआ, जहाँ से वे सारे संसार में फल्ने । 
इन्हीं झायों का प्रथम दल पूर्व दिशा की ओर आया श्रौर हस प्राची में डसी ने ब्ात्य- 
सभ्यता को जन्म्र दिया। कालब्वान्तर में विदेध माधव की श्रध्यक्षता में श्रार्यों का दूसरा दुल 
पहुँचा झोर वदिक धरम का श्रभ्युद्य हुआ । श्रायों ने ब्रात्यों को श्रपने में मलाने के ल्षिए 
प्रत्यस्तोम को रचना की । यह स्ताम एक प्रकार से शुद्धि की याजन। थी, जिसके अनुसार 
झायधम में भ्रावालवृद्बवनिता सभी विद्यार्थियों को दक्षित कर लिया जाता था। आधुनिक 
युग में इस अध्याय का विशेष महत्त्व हो सकता हे । 

द्वितीयखयड में बिद्दार के अनेक वंशां का सविस्तर वर्णन है। चतुर्थ भ्रध्याय में 

छः मोय स्रोतों में इन वंश का उढ्ल्लेख हू ढ़ निकाल्ला गया है, जिससे कोई इनकी प्राचीनता 

पर संदेह न करे । करुष ओर ककंखणड ( रारखणड ) के इतिहास से स्पष्ट हे कि यहाँ के 
झादिवासी सूयवंशी छनत्निय हैं जो अपने भ्रष्ट विनयाचार भर विद्वार के कारण पतित हो 
गये । अपनी परम्परा के अनुसार इनकी उत्पत्ति अजनगर या अयोध्या से हुईं, जहाँ से करुष 
की उत्पत्ति कही जाती है । खरवार, ओराँव भोर मुण्ड इन्हीं करुष क्षत्रयों की संतान हैं। 
स्वर्गीय शरच्चन्द्र राय ने हन दो अ्रध्यायों का संशोधन श्रच्छी तरह किया था शोर इन्होंने संतोष 
प्रकट किया था । यहाँ यह भी स्पष्ट हे कि प्राचीन काल से ही ककखयड ओर मगधराज में 
गाठ मेनत्नी थी भोर लोग आपस में सदा एक दूसरे की सहायता के लिए तत्पर रहते थे। 
करक॑खणड या छोटानागपुर का पुरातर्व भ्रध्ययन महत्वपूर्ण है, यद्यपि पुरातत्वविभाग ने इस 
विषय पर ध्यान कम्म ही दिया है। यहाँ को सभ्यता मोइन-जो-दुड़ो से मिज्ञती-जुलती है। 
झन्तर केवल मात्रा का हे । 

सप्तम अ्रध्याय में पुराणों क आधार पर वेशाली के महद्ाप्रतापी राजाओं का 
ऐतिहासिक वर्णन है । सत्र अतिशयोक्तियों को छाँटकर अलग कर दिया गया है। पुराण- 
कथित उक्त राजवष को प्राड मद्दाभारत राजाओं के सम्बन्ध में श्रधानता नहीं दी गई है ; 
बयांकि इन उक्त राजवर्षा को देखकर इतिद्दासकार की बुद्धि चकरा जाती है। श्रतः प्रतिराज 
सध्यमान का श्रवत्षग्ब लेकर तथा सम्काल्लीनता का आधार लेकर इन्हें ऐतिहासिक स्थान देने 
का प्रयरन है। काशीभप्रसाद जायसवाद्ध का हिन्दू पाल्िदी' लिच्छुदी गणराज्य पर विशेष 
प्रकाश ढाल्वता है । आधुनिक भारतीय सवतंत्रस्वतंन्न जनतंत्र के लिए ज्िच्छुवियों की गणतंत्र 
समता, बन्घुता, स्वतंत्रता, सत्यप्रियता, निष्ठा तथा भगवान्‌ बुद्ध का लिच्छुधियां को डपदेश 
झाद्श माना जा सकता दै। क़्िच्छुवी भोर दृजि शब्दों को नुतन व्याख्य। की गईं है और 
गाँधीवाद का मुत्ष खनिन्न की दुनिक प्राथना में कज्ञकती हे | मह्लराष्ट्र अपनी प्रतिभा पराक्रम 
के सामने किसी को अपना पानी नहीं समझता था। मललो ने भी राज्यवाद को गणराज्य 
में परिवर्तन कर दिया। विरेहराज्य का वर्णन बेदिक, पौराणिक और जातकों के झाधार 
पर है। मद्दाभारत युद्ध के बाद जिन २८ राजाओं ने मिथिला में राज्य किया, वे अभी तक 
विस्मृति-सागर में ही हैं । मिथिल्ला की विद्वत्परग्परा तथा ख््री-शिक्षा का उच्च आदुश 
ग्यात॒ हैं । 


[ ४ | 


धारहवे अध्याय में कीकट प्रदेश का वर्णन है। ख्ोगा में स्मृति की घारणा को 
निमू'ल करने का यरन किया गया है कि चेदिक-परम्परा के अनुसघतार मगधदेश कल्लुषित न था | 
प्राची ही सभी विशिष्ट सभ्यताओं, संस्कृतियाँ, धर्मों ओर 7रम्पराओं का मूल है | केवल बौद्ध 
और जेन, अवेदिक धर्मों के डत्थान के कारण, इन भदेशों में तीथंयान्रा के विना यात्रा निषिद्ध 
को गई थोी। मगध-साम्राज्य का वर्णन सविस्तार हे | यह साम्राज्य मद्दाभारत युद्ध से 
भी पू्व आरंभ होता है और बृहद् थ ने अपने नाम से वंश का नाम चक्नाया भोर राज्य 
झारंभ किया। महाभारत युद्ध के बाद भी बृदद्रथ-वंश के राजाओं ने १००१ वर्ष राज्य 
किया, यद्यपि प्रधान, जायसबाल्न तथा पाजिटर के अनुसार इस वंश के कुल ईै२ 
राजाओं ने क्रमशः ६६८, ६६३ झोर ६४० ही व राज्य किया । त्रिवेद्‌ के मत की पुष्टि 
पुनर्निर्माण सिद्धान्त से भ्च्छी तरद्द होती है। श्रभी तक प्रद्योतदंश को शशुनागधंश का एक 
पुच्छुल्ला दी माना जाता था ओर इस वंश को उज्जयिनी का वंशज मानते थे | ल्लेखक ने 
साहम्न किया है भोर दिखल्ञाया है कि ये प्रद्योतवंशी राजा मगध के सिवा धन्यत्र के हो ही 
नहीं सकते । शशुनाग वंश के इतिहाप्त पर जायसवालजी ने बहुत प्रकाश डाला है भर तथा- 
कथित यक्षमूर्तियां को राजमूर्तियाँ सिद्ध करने का श्रेय उन्हीं को है। प्रकृत ग्रन्थ में सभी 
मतमतान्तरों का पूर्ण विश्लेषण किया गया है। ननन्‍्दपरोक्षिताभ्यन्तर काल में इस त्लेख ने 
नया मार्ग खोज निकाला है भोर प्रचक्षित सभी मतमतान्तरों का खण्डन करते हुए सिद्ध 
किया है कि परोक्तित के जन्म और ननन्‍दु के अभिपेक्र का भन्‍तर काल ४०१ वषे के सिवा 
अन्य हो द्वी नहीं सकता | ज्योतिगणना तथा पाठविश्लेषण भी हमें इसी निणय पर पहुँचाते 
हैं। यह अ्रभ्यन्तर कात् का तविद्धान्त भी प्रदोतो का मग़ध में ही होना सिद्धू करता है। 
नन्द॒वंश ने तो सारे भारतवर्ष को रोंद डाज्ना भौर इसी वंश के अन्तिम भ्रल्पबल राजाओं 
को क्षत्रिय मोयों ने ब्राह्मण चाणक्य की सहायता से पुनः भुज डाला । 


तृतीयखणड में बिहार के धार्मिक, सां(कृतिक स्थान, साहित्य भोर विभिन्न धार्मिक 
प्राम्पराओं हा विश्ज्ेपषण हे। उन्‍नीसवें अध्याय में यह सिद्ध करने का यत्न क्या गया 
है कि भधिरांश वेदिक साहित्य की जन्मभूमि बिद्दार ही है न कि पच्चनदभूमि, कुरुक्षेत्र या 
प्रयाग । यह पिद्धान्त ऊटपटांग भज्ने ही प्रतीत हो ; किन्तु अन्य नीरक्षीर विवेक्षी पण्डत भी 
इस विषय के गृठाध्ययनसे इसी तरव पर पहुँचेंगे। यह सिद्धान्त सवंश्रथम्॒ लाहौर में डाक्टर 
लचप्रणस्वरूप की भअभ्रध्यक्षता में ओरियंटलकालिज में वि" सं' २००१ में प्रतिपादित किया 
गया था । बाद के अध्ययन से इसकी पूरी पुष्टि ही हुई है । यंत्र-तंत्र वेदिककात्न से कम्त प्राचीन 
नहीं, यद्यपि तंत्रप्रन्थ वेद्क ग्रग्थ की भ्रपेक्षा श्रति अर्वाचीन हैं । बिहार के तंत्ररीठों का संक्तिप्त 
ही वणन दिया गया है । इक्कोसव अध्याय में स्पष्ट है कि किस प्रकार वेदिकों के कठिन ज्ञान 
झौर यज्ञ प्रधान धर्म के विद्रोहस्वरूप कर्ममार्ग का भ्वल्नम्बन वेदिक-विरोधी पंथों ने बतल्लाया । 
जेनियां ने तो अहिपता और न्याय को पराकाष्टा पर पहुँचा दिया। बौदधूपम का प्रादुर्भाव 
किस प्रकार हुआ, इसका दिग्द्शन बाइसवें भ्रध्याय में है । यद्यपि भगवान्‌ बुद्ध का काल 
विवादास्पद्‌ है, तथापि केवल काम चल्नाने के ज्िए सिंदल्न द्वीपम्रान्य ९४३ खुष्ट पूथ कल्नि - 
संवत्‌ २११८ ही बुद्ध का निर्वाणकात्न मान क्षिया गया दहै। तत्कालीन अनेक नास्तिक 
घधमं-परम्पराओं का डदल्ेख अन्तिम्त अध्याय में हे । 


[ ६ | 
परिशिष्ट 


इस ग्रन्थ में पांच परिशिष्ट हें। यह सबंविदित है कि आ्राधुनिक वदिक संहिताओं 
ओर पुराणों का नूतनरूप परम्परा के अनुपार द्व पायन वेद्ब्यास ने महाभारत युद्ध 
काल के बाद दिया ; अतः वदिक संहिता में यदि युगश्तिद्धाननत का पुर्ण विवेचन नहीं मिलता 
तो कोई झाश्चय नहीं। युगसिद्धान्त को परम्परा प्राचीन ओर वदिक है ओर ज्योतिःशास्त्र 
की भित्ति पर है। महाभारत का युद्ध भारतवर्ष के ही नहीं, किन्तु संसार के इतिहास में अ्रपना 
सहरव रखता हे। इस युद्ध का काल यद्यपि खुष्टपूत ३१३७ वर्ष या ३३ वर्ष कलिपूव हे 
थावषि इस अन्थ में युद्ध को खष्टपूव १८५६७ या कल्निसवत्‌ १२४४ ही माना गया है, अन्यथा 
इतिहास रचना में अनेक व्यतिक्रम उपस्थित हो सकते थे। प्राप्त पौराणिक वंश में अयोध्या 
की सूर्यवंश-परम्परा अतिदीधे दे। श्रतः इन राजाओं का मध्यमान प्रतिराज १८ वर्ष मान 
कर उनके समकात्निक राजाओं की सूची प्रस्तुत है, जिपसे अन्य राजाओं का ऐतिहासिक क्रम 
ठीक बठ सके । यह नहीं कटद्दा जा सकता कि अन्य वंशों में या सूर्यवंश में ही डपलब्ध 
राजाओं की संख्या यथातथ्य है । डनकी संख्या इनकी अ्पेत्ता बहत विशाल होगी ; किन्तु 
हमें तो केवल इनके प्रमुख राजाओं के नाम ओर वे भी किसी दाशनिक भाव को क्षचय करके 
मिलते हैं | मगध राजवंश की तालिका से (परिशिष्ट घो हमें सहसा इन राजाओं के काल का 
शान हो जाता है तथा प्राचीनमुद्रा हमें उस अतीतकाल् के साम्राजिक शोर श्रार्थिक भ्रध्ययन 
में विशेष सहायता दे सकती है। अ्रभी इन मुद्राओं का ठीक-ठीक विश्लेषण संभव नहीं जब 
तक ब्राक्मी लिपी भोर मोहनजोदड़ो लिपि की अ्रभ्यन्तर लिपि का रहस्य हम खोज न निकाल । 
पुराणमुद्राओं का यह भ्र्ययन मेवल्न रेखाम्तात्र कहा जा सकता हे । 


कूतज्ञवा 


इस ग्रन्थ के लेखन और प्रकाशन में मुझे भारतवर्ष के विभिन्न भागों के घुरंघर 
विद्वानों का सहयोग, शुभकामना भोर शआ्राशीर्वाद्‌ प्लिले हैं। स्थानाभाव से नाप्मां को 
केवल्न सची देना उचित प्रतीत नहीं होता | इसका श्रय सर्वेम्ंगल्कर्ता बुद्धिदाता गुरु साक्षात्‌ 
परबह्म को ही है, जिनकी अनुकम्पा से इसकी रचना भोर मुद्रण ही सका । 

इस ग्र'थ में मेंने विभिन्न स्थज्ञों पर महारथी भोर धुरंधर-इतिहासकार श्रौर पुरातरव 
वेत्ताओं के सर्वमान्य सिद्धान्तों के प्रतिकूल भी अरना अभिम्तत प्रकट किया है । विभिन्न 
प्रवाह से ऐतिहासिक साम्रप्री के संककज्षन का यह अवश्यग्भावी फल्न है। हो सकता 
है, में भ्रम से अंधकार में भटक रहा हूँ । किन्तु मेरा विश्वास है कि--संपत्स्यतेडस्ति मम 
को5पि समानधमों कालो दह्ययं निरवधिविपुला च पुथ्वी ।” में तो फिर भी विद्वग्जनों 
से केवल प्राथंना करू गा-«तमसी भा ज्योतिगंमय । 


शिवरात्रि, 
घक्रमाब्द-२०१० “-देवसहाय त्रिंवेद्‌ 


प्राहमोर्य विहार 


प्रथम अध्याय 


भोगोलिक व्यवस्था 


आधुनिक बिद्दार की कोई प्राकृतिक सीमा नहीं दे। इसकी श्वीमा समयानुप्रार बरलती 
रही है। प्राचीन कात में इतके अनेक राजनीतिक संत्र थे। यथा--कदंष, मंगध, कऊे वर, 
अंग, विदेह, वेशाली और मह्ल। भोगोलिक दृष्टि से इसके तोन भाग रुपष्ट हैं--उत्तर 
बिहार की निम्न आद भूमि, दक्षिण विहार की शुष्क भूमि तथा उससे भी दक्तिए को 
उपत्यका । इन भूमियों के निवाधियों को बनावट, भापा ओर प्रकृति में भी भेर है। आधुनिक 
बिद्दार के उत्तर में नेपात, दक्षिण में उड़ीता, पूब में वंग तथा पश्चिम में उत्तर'देश तथा 
मध्यप्रदेश हें । 

बिहार प्रान्त का नाव पटना जिले के बिद्वार!ं नगर के कारण पड़ा| पाल राजाओं 
के काल में उसन्तपुरी,' जहाँ आजकल बिद्दारशरीफ है, मगध की प्रमुब नगरी थी। मुकलमान 
लेखकों ने असंख्य बोद्ध-तिदारों के कारण इस “उदन्तपुरी” को बिहार* लिखना आरंभ क्िया। 
इस नगर के पतन के बाद मुस्लिम आक्रमणफारियों ने पूर्व देश के प्रत्येक पराजित नगर को 
बिहार में दी सम्मिलित करना आरंभ किया। बिद्वार प्रान्‍न्त का नाम सवार्थम “तबाऋृत-ए- 
नातिरी?5 में मिलता है, जो प्राय: १३२० वि० सं> के लगमग लिखा गया। 

कालान्तर में मुस्तिम लेपकों ने इस प्रदेश की उवरता और खुबर जलवायु के कारण 
शध्से निरन्तर वपन्त का प्रदेश सम कर हिद्वार [बद्गार (फारसी) ८ वयन्‍्त] सम्रका । महाभारत ४ 


3, तिब्बती भाषा में झोडन्त, ओोटन्त भर उड्डयन्त रूप पाये जाते हैं। चीनी में 
इसका रूप ओोतन्‍त होता है, जिसका अथ डच्च शिखरवाला नगर होता है। दूरूरा 
रूप हे उद्धरडपुरी -जद्दों का दरड ( राज दुणड ) उठा रहता है भर्थात्‌ राजनगर । 

इस सुझाव के लिए में डा० सुविमलचन्द्र सरकार का भनुगृद्दीत हूँ । 

२. बख्त-सूयिदर अभ्रत खजान शआयद। रस्त-चुन-बुतप्ररुत सृ यि बहार ॥ 
( श्राइव २९४ )। 

( भाग्य फिसलते-फिसलते तुर्हारे देहजी पर आता दे जिस प्रकार मूर्तिपुजक बहार 
जाता है। ) 

वि० सं० १२३१ में उत्पन्न गज के-वाम्ी के भाई का क्िखा शेर (पद )। 
प्राउनकृत फारस का साहित्यिक इतिहास, भ।र-२, पृष्ड-४७ । 

३. मोलाना प्रिनदाज-ए-पिराज का एशिया के 'मुस्लिम्रवंश का इतिहास, दिजरी 
१६४ से ६१८ हिजरी तक, रेवर्टी का अनुवाद ए०-१२० । 


है. सदाभारत ९-२१-२ 


१ प्राड मौय बिहार 


में गिरिवज के वेद्ार, विपल, बराह, दषभ एवं ऋषिगिरि, पाँव कूटों का क्णन है। मत्स्य* 
सूक्क में बेहार एक प्रदेश का नाम माना गग्रा है जदाँ भद्रकाली की १८ भुजाओं की मूर्त्तिर 
बनायी जानी चाहिए | 

उत्तर बिहार की भूमि प्रायः नदियों की लाई हुई मिट्टी स बनी है। यह नदियों का 
प्रदे। है, जदाँ असंख्य सरोवर भी हें। वेदिककाल से इस भूमि की यही प्रवृत्ति रद्दी है। 
शतपथ ब्राह्षण३ में सद्या बहनेवाती 'सदानीर! नरी का वर्णन है। गंगा और 
गराडक के महासंगम" का वर्णन बाराहपुराणड में है। कोशिकी की दतदल 
का वर्णन वाराह पुराण. करता है। प्राचीन भारत में वशाली६* एक बन्दरगाह था, 
जहाँ से लोग सुदूर तक व्यापार के लिए जाते थे। वे वंगोपसागर के मार्ग से पिंदल द्वीप७ 
भी पहुँचते, व्दाँ ब+ जाते और फिर शाक्षन करते थे। लिच्छुवियों को नाविक शक्ति से दी 
भयभीत द्वोकर मगधवातियों ने पाठलिपुत्र में भी दे आ-दे वी बन्दरगाद बनाया। 

दक्षिण बिहार 

शोण नद को छोड़कर दक्तिण बिद्दार की बाकी नरियों में पानी कम रहता है। शोण की 
धारा प्रायः बदलती रहती देैँ। संभवत; पटने से पृ्व-दल्षिण की ओ्रोर बहनेवाली 'पुनपुन” की 
धारा ही पहले शोण की घारा थी। रामायण इसे मागथी नाम देती है। यद्द राजगिरि के 
पाँव शेलों के चारों ओर सुन्दर माला< को तरद्द चक्कर काटती थी। नन्दलालदे१ के विचार 
से यह पहले राजगिर के पाय बहती थी और आधुनिक सरस्वती ही इसकी प्राचीन धारा थी । 
बाद में यह फल्गु१९ की धारा से मिलकर बहने लगी। अमरफ़ोष! में इसे 'हिरएयवाह? कहा 
गया है। दक्षिण बिहार की नदियाँ प्रायः अन्तःखलिला हैं जो बालुका के नीचे बढती हें। 
इस मगध में गायें और महुझ्ा के पेड़ बहुत ह। यद्दों के गृह बहुत सुन्दर होते हूँ । 
यहाँ जत की बहुतावत दवै तथा थद् प्रदेश" " नीरोग दे । 


१, बेहारे चेव श्रीदृ्दे कोसले शवकर्णिके | अशादुश भुजाकार्या माहेन्द्रे च हिमालये ।। 
परक्ष २० । 

२. गोपीनाथ राव, मसद्वास, का हिन्दू मुतिशास्र। भाग १, ए०-३९७। 

३. शतपथ बरा० १४१ १५१४। 

४. वाराह पुराण, अध्याय १४४ । 

*, वही ४ १४० । 

६, रामायण १-४२-३ । 
तुलना करें सिहल के बहु से, इसका घातु ख्य तथा,बहुवचन भी बढि है । इसका 
संबंध पाद्नि वज्ि(>घहिष्कृत) से संभव दीखता है। बुद्धिस्टिक स्टडीज, विम्तचरण 
क्ञाददा सम्पादित, ए० ७१८ | 

८. रामायण १-३२-३ पश्चानां शोल पुण्यानां मध्ये मालेव राजते । 

8. दे का भोगोलिक कोष, ०-६६ । 

१०, अग्निपुराण, अ्रध्याय २१६ । 

११. महाभारत २-२१-३१-२--तुल ना करें--- 

देशोअयं गोधनाकीर्ण पधुमन्त शुभन्ुमम्‌ ।। 
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प्रथम ऋरध्याय ट् 


छोटानागपुर 


छोटानागपुर की भूमि बहुत पथरीली द्वै। यहाँ की जमीन को छोटी-छोटी टुकड़ियों 
में बॉटकर खेत बनाये जाते हैँ । ये खेत सूप के समान मालूम द्वोते हैं; भिक्षुओं के पेवन्ददार 
भूल के समान ये माजूम द्वोते हैं। यहाँ कोयला, लोहा, ताम्बा और अश्रक की अनेक 
खानें हैं। संभवतः इसी कारण कोौटिल्य के अर्थशास्त्र"' में खनिज व्यवसायों पर विशेष 
ध्यान देने को कद्दा गया है, क््योक्रि मगध में पृ काल से द्वी इन खनिजों का व्यवद्दार द्वोता 
था। ललितविस्तर* में मगध का भव्य वरणन है। 

बाण कद्दता? है -- 

वहाँ भगवान्‌ पितामह के पुत्र ने मद्दानर हिरण्यवाह को देखा जिग्ने लोग शोग 
के नाम से पुकारते हैं। यद्द आक श के नीचे द्वी वढुण के द्वार के समान, चन्द्रालोऋ के 
अमत बरसानेवाले सोने के समान, विन्ध्यपर्वत के चर्द्रमणि निष्यन्द के समान, दंडकवन 
के कपूर के बत्नों के समूह से बहनेवाला, अपने सोन्दय स्रे सभी दिशाश्रों को 
सुवासित करनेवाला, रुफटिक पत्थरों की सुन्दर शब्या से युक्त आक्राश की शोभा को बढ़ानेवाला, 
स्वच्छु कातिक मास के निमेल जल से परिपूर्ण विशाल नद अपनी शोभा से गंगा की शोभा को भी 
मात कर रद्दा था। इसके तट पर सुन्दर मयुर के-के शब्द कर रहे थे, इसकी बालुका पर 
फूलों की पंखड़ियाँ और ग्ुलाबों के इत्तों की लताएँ शोभती थीं। इन फूलों के सुवायु से 
मत्त द्ोकर भोरें किलोल करते थे भौर इसके किनारे पर गुंजार हो रद्दा था। इसके तट पर 
बालुका के शिवलिंग तथा मंदिर बने थे, जहाँ भक्ति से पाँचों देवताओं कौ मुद्रा सहित पूजा 
की जाती थी और यहाँ निरन्तर गीत गाये जाते थे। 

छीटानागपुर का नाम४ छुटिया नागपुर के नाम से पड़ा। यह रांची के पास ही एक 
छोटा-सा गाँव है, जहाँ छोटानागपुर के नागवंशी राजा रहते थे। पहले इस गाँव का 
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१, झअथंशास्त्र २३ ; एसियट इण्डिया में मिनरोज्ञाजी एड माइनींग, जनता 
बिहार-रिसचे सोसाहुटी, भाग २८; प्‌ृ० २६३६-८४, राय ल्विखित । 

२, लत्नितवित्तर, अध्याय १७ पु २४८। 

३, हपचरित प्रथम्त उच्छुवासः, प० १६ ( परब संस्करण ) अ्रपश्यच्चारबर तल- 
स्थितेव हारपिव वरुणस्थ , भ्रम्मतनिरेरमिव चन्द्राचल्लस्यशशिमणिनिष्यन्दुमिव विन्ध्यस्थ, 
कपू रत सद्रवप्रवाहमिव दंडकारण्यस्य लावण्यरसप्रस्वतणमिव दिशां रफाटिकशिला- 
पद्शयनमिवास्व॒र॒क्षियः स्वच्छुशि शरसुरसवारिपूर्ण भगवतः पितामहस्यापत्यं हिरण्यवाहनाम्ान 
महान यं जनाः शोण इति कप्रयन्ति । मघुरमयूरविरुतयः कुसुमपांशपटलसिकतिलतरुतल्ाः 
परिमजमत्तमधुपवेणीवी गारशितिरसणीया. रमयन्ति मां मन्दीकृतमंद।किनीध तेरस्य 
महानदृस्योपकंठभूमयः ।  पुलित पृष्ठप्रतिष्ठितसकतशिवल्लिंगा च भकक्‍तया प्रमया पन्‍्च- 
ब्रद्पुरःसरां सम्पड मुद्रावन्थविहितपरिकरां धर वागी तिगर्भामवनिपवनगगनद्हनत पनतुहिन- 
किरणयजमानमयी मू तरिष्टावपि ध्यावन्ती सुचिरम्रष्टपुष्पिकाम्दात्‌ | 

४. राँची शिल्ला गनेटियर, ए० *४४। 


भर प्राछ सोय बिहार 


नाम छुटिया या चुटिया था। शरच्चन्ध राय के विचार" में छोटानागपुर नाम श्रति अर्वाचीन 
दे ओर यह नाम अँगरेज-शासकों ने मध्यप्रदेश के नागपुर से बिल्कुल अलग रखने के लिए 
दिया। काशीप्रसादजायश्रवाल के मतः में आंध्रबंध की एक शाखा छुट्टू राजवंश” थी। 
छुटू शब्द संस्कृत छुएट से बना है, जिप्रका श्र्थ दुठ या छोटा द्वोता है। यह आजकल 
के छुटिया नागपुर में पाया जाता है। 

यहाँ की पव॑तश्रे णियों के नाम अनेक हैं--इन पद्दाड़ियों में कैरमाली (- कैमूर ), मौली 
( > रोहताय्न ), स्खलतिका३ ( >बराबर पहाड़ ), गोरधगिरि ( >बथानी का पहाड़ ), 
गुदपाद गिरि ( >गुरपा ); इन्द्रशिला ( >गिरियक ), अन्‍्तर्गिरि ( >खड़गपुर ), 
कीलाचल औझौर मुकुल पव॑त प्रधान हैं । सबसे उच्च शिवर का नाम पाश्वनाथ है जहाँ तेइसवें 
तीर्थ कर पाश्वनाथ का निर्वाए हुआ था । 


मानवाध्ययन 


मनुष्यों की प्रधान चार शाखाएँ मानी जाती हैं--.प्रागूद्विड, इविड, मंगोल और आर्य-- 
इन चारों श्रेणियों में कुड-न-कुछ नमूने बिद्दार में पाये जाते हैं। प्रागृदृविड ओर द्वविड 
छोटानागपुर एवं संथाल परगना की उपत्यकाओं में पाये जाते हें। मंगोल सुदूर उत्तर नेपाल 
की तराई में पाये जाते हैं। आर्य जाति ख्त्र फेली दे ओर इसने सबके ऊपर अपना प्रभाव 
डाला दे। 


प्रागद्विडों फे ये चिह्न माने गये हें--छाला चमड़ा, लम्बा सिर, काली गोल आँखें, 
घने घुँघराले केश, चौड़ी मोटी नाक, लम्बी दाढ़ी, मोदी जिहा, संक्रीण ललाठट, शरीर का 
सुटढ़ गठन और नाठा कद। द्वविडों की बनावट भी इससे मिलती-जुतती द्वैे ; किन्तु ये कुछ 
ताम्रवर्ण के द्वोते हैं तथा इनका रंग श्यामत होता है| 

मंगोलों की ये विशेषताएँ हैं-सिर लम्बा, रंग पीलापन लिये हुए श्यामल, 
चेहरे पर कम बाल, कद छोटा, नाक पतली किन्तु लम्बी, मुब चोड़ा ओर आँखों की पलक टेढ़ी । 

आरयो का आकार लम्बा, रंग गोरा, मुख लम्बा और गोल तथा नाक लम्बी होती 
दे। मिथिला के ब्राह्मणों की परंपरा अति प्राचीन है। उन्होंने चतुर्वर्ण के समान मेथिल 
ब्रह्मणों को भी चार शाखाओं में विभक्क किया। यथा--श्रोत्रिय, योग्य, पञ्चबद्ध और जयवार । 
अनेक आक्रमणों के होने पर भी इन्होंने अपनी परंपरा स्थिर रखी है। इसी प्रकार उत्तर 
के प्राचीन काल के वज्जि, लिच्छुवी, गददपति, वंदेहक और भूमिद्दारों की परंपरा भी अ्रपने 
मुल ढाँचे को लिग्रे चली आ रद्द दै । 


भापा 
भाषाओं को भी चार प्रमुख शाखाएँ हैं, भारतयुरोपीय, ओऔष्ट्रिक-एशियाई ; 
द्रव्रिड तथा तिब्बत-चीनी। भारतयुरोपीय भाषाओं बी निम्न लिखित शाखाएँ बिद्दार में बोली जाती 


3, ज० वि० रि० सो० १८४१३ ; २६।३१८९-२२३। 
२, हिस्ट्री आफ इंडिया, लाहोर, ए० १६९-७ । 
३. पक्षीट, गुप्त केख ३१-१२ । 
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हैं-..-बिदारी, दिंदी, बंगता। ओऔरिट्रक--एशियायी भाषा की प्रतिनिधि मुंडा भाषा है तथा 
द्रविड भाषा की प्रतिनिधि श्रीरांव शरीर भालटो है। 


भारतीय-आंय, मुगडा और द्वविड़ भाषाओं को क्रमशः प्रतिशत ६२,७, और एक लोग 
बोलते हैं | अधिकांश जनता बिद्दारी बोलती है जिसकी तीन बोलियाँ प्रतिद्ध हैं--भोजपुरी, 
मगद्दी श्र मेथिली। 


मुगडा भाषा में समस्त पद अ्रधिक हें । इन्हीं समस्त पदों से पूरे वाक्य का भी बोध 
हो जाता है। इसमें प्रकृति, पग्रामवास और जंगली जीवन विषग्रक शब्दों का भंडार प्रचुर 
है; किन्तु भावुकता तथा मिश्र व्यंजनों का अभाव है । 


मुझ और आये भाषाएँ प्रायः एक ही क्षेत्र में बोनी जाती हैं ; तो भी उनमें 
बहुत भेद है। यह बात हमें इगलेद्ड ओर वेल्य की भाषा पर विचार करने से सम में 
था सकती है। अँगरेजीमाषा कृपाण के बल पर आगे बढ़ती गई ; किन्तु तब भी वेल्स 
की अँगरेजतोग भाषा की दृष्टे से न पराजित कर सके। यह आश्चर्य की बात हें कि यद्यपि 
दोनों के बीच केवत एक नेतिक सीमा का भेद है ; तथापि बेल्प्वार्तों की बोली इ"गर्लेंड 
वालों की रूमम से परे हो जाती हैं । 


मुगडा ओर द्वविड भाषाओं की उत्त्ति के बारे में विद्वानों के विभिन्‍न विचार हैं। 
ग्रियर्सन+ कहता है क्लि सम्भवतः मुणठझ और द्वविड भाषाओं का मुन एक ही हैे। प्रसिद्ध 
मानव शास्त्रवेत्ता शरच्चर्द्र राय3 के मत में मुरड भाषा का सस्क्ृत से प्रगाढ सम्बन्ध हैं। 
संज्ञा और क्रिया के मुख्य शब्द, जिनका व्यावद्वारिक जीवन से प्रतिदिन का सम्बन्ध हे, या 
तो शुद्ध संस्क्ृत के हैं. अथवा अपम्रश हैं। मुण्डा भाषा का व्याकरण भी प्राचीन संस्कृत 
से बहुत मेल खाता है। भारतवर्ष की भाषाश्रों में से केवल संस्कृत और मुणडारी में ही 
रुज्ञा, सर्वनाम और क्रियाओं के द्विवचन का प्रयोग पाया जाता है । 


दविड भाषा के स्बंध में नारायण शासत्री४ कहते हैं क्रियद सोचना भारी भूल है कि 
दबिड या द्रविड भाषा--त्मित, टेलयू, मलयालम, कननड व तुल्जू-स्वतंत्र शाखा या 
स्वतंत्र भाषाएँ हैँ और इनका श्राय-जाति और श्ार्य-भाषा से सम्बन्ध नहीं दहं। उनके 
विचार में आय तथा द्रविड भाषाओं का चोली-दामन का सम्बन्ध हे। मेरे विचार में राय और 
शाप्त्री के विचार माननीय हैं । 


बिग _-...+-.-०+२.०.०ू६०.७-०७- - 


कण ९ 
१. न्‍यू वढढड आफ टुडे, भाग १ पृष्ठ ४२ श्री गदाघरप्रसाद अस्बष्ठ-द्वारा 
'साहित्य', पटना, भाग ३ ( ३ ) पृष्ठ ३ में डडू त । 


२, जाज एलेकजेंडर प्रियसेन का लिग्विटिक सब झाफ हृणडया, मुण्डा और 
द्रविड भाषाएं, भाग ४।२ कल्नकता, १६०६ । 


३. जनल-बिहार-डडीसा-रिसच सोसाइटी, १६२३, पृष्ठ ३०३६-६३ । 


४, एज आफ शंकर-- टो० एस० नारायण शास्त्री, थाम्प्सन एण्ड को०, मद्रास 
१६१६, पृ० ८१ । 


३ प्राह मौय॑ बिहार 
धर्म 


यहाँ की अधिकांश जनता हिंदू हे। वर्ण-व्यवस्था, पितृयूजन, गोसेवा तथा ब्राह्मण- 
पूजा-ये सब-कुछ बातें हिंदू-धर्म की भित्ति कही जा सकती हैं। प्रत्येक हिंदू जन्मान्तरवाद में 
विश्वास करता हैं तथा अपने देनिक कर्म में क्रिसी देव या देवी की पूजा करता हे । 

मुण्डों के धर्म की विशेषता हें---थिगबोंगा को उपासना तथा पितृपूजन । सिंगबोंग।" सुय 
देव हैं । वे अ्रदश्य सव शक्किमान्‌ देव है, जिन्होंने सभी बोरगों को पेदा क्रिया। वे निर्विकार 
एवं सव कल्याणकारी हैं। वे सब की स्थिति और संद्वार करनेवाले हैं। थिंगवोंगा की पूजा-विधि 
कोई विशेष नहीं हे ; किन्तु उन्हें प्रतिदिन प्रात: नमस्कार करना चाहिए और आपत्काल में 
प्रिंगब्रोंगा को खेत बकरा या कुक्कुट का वलिदान देना चाहिए । 

ययपि बौद्धों और जनों का प्रादुर्भाव इसी बिद्वार श्रदेश में हुआ, तथापि उनका यहाँ से 
मूलोच्छेर द्वो गया हे । बोद्धों की कुछ प्रथा निम्न जातियों में पाई जाती दईं। बौद्ध भौर 
जेन मंदिरों के भग्नार्शेष तीथ स्थानों में पाये जाते हैं, जहाँ आधुनिक समुद्धारक उनकी रक्ता 
का यत्न वर रहे हे । बिद्ार में यत्र-तत्न कुछ मुख तमान ओर ईसाई भी पाये जाते हैं । 
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$. तुलना करें“-बोग ८ भग ( >भग ८सूथ )। 


द्वितीय अध्याय 


स्रोत 


प्राडु मौयंकरालिक इतिद्वास के लिए इमारे पस॑ शिशुनाग वंश के तीन लघुमू(त 
लेखों के सिवा और कोई अभिलेख नहीं दे । पोराशिक सिक्कों के प्रिवा ओर कोई पिकका 
भी उपलब्ध नहीं है, जिसे हम निश्वयपुवंक प्राठमौयंक्राल का कद्द सकें। श्रत: हमारे प्रमाण 
प्रमुबत: साहित्यिक और भारतीय दें। कोई भी विदेशी लेखक हमारा सद्दायक नहीं 
होता। मौयंकराल के कुछ द्वी पूर्व हमें बाह्य ( यूनानी ) प्रमाण कुछ श्रंश तक प्राप्त द्वोते हैं | श्रतः 
हस काल संबंधी स्लोतों को हम पाँच भागों में विभाजित कर सकते दैं--वेरिक साहित्य, 
काव्य-पुराण, बौद्ध-साहित्य, जैन-प्रन्थ तथा आदिवंश-परम्परा । 


वेदिक साहित्य 


प्रार्जिंटर* के अनुसार वेदिक साहित्य में ऐतिद्वासिक बुद्धि का प्राय: श्रभाव है और इसपर 
विश्वास नहीं किया जा सकता। किन्तु, वंदिक साहित्य के प्रमाण अति विश्वस्त* और श्रद्धे य 
हैं। इनमें संद्विता, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषत्‌ सन्निदित हैं । वेरिक साहित्य अ्रधिकांशतः 
प्राग -बौद्ध भी दे । 

काव्य-पुराण 

इन काब्य-पुराणों का कोई निश्चित समय नहीं बतलाया जा सक्रता। युनानी लेखक 
इनके लेखकों के समय का निर्णय करने में हमारे सद्दायक नहीं द्वोते; क्योंकि उन्हें भारत का 
अन्तज्ञान नहीं था। उन्दोंने प्राय; यहाँ के धर्म , परिस्थिति, जलवायु और रीतियों का ही अध्ययन 
और वर्णान3 किया दे । 

जिस समय सिकन्दर भारतवर्ष में आग्रा, उस समय युनानी लेखकों के श्रनुसार स्तीदहन 
प्रचलित प्रथा थी । किन्तु रामायण में सती-दाह का कहीं भी उल्लेख नहीं दे । मद्दाकाव्य तात्कालिक 
सभ्यता, रीति और श्वम्प्रदाय का प्रतीक माना जाता दै। रामायण में भक्ति-सम्प्रदाय का भी 





१, पार्जिटर ऐ'सिथंट इ'डियन द्िस्टोरिकल ट्र डिशन्स, भूमिका । 
२, सीतानाथ प्रधान का कानोत्याजी आफ ऐ सियंट इण्डिया, 

कृज्ञकत्ता ( १६२७ ) भूमिका ११-११ | 
३. प्रीफिथ --झनूदित ( सन्‌ १८७० ) लगदन, वास्मीकि रामायण, भूमिका । 


८ प्राइमोय विहार 


उल्लेब नहीं, जैया कालान्तर के महाभारत में पाया जाता है। पिंहल द्वीप को “ताप्रोबेन पले 
सिमुन्दर या सालिने! नहीं कद्दा गया है जो नाम" विक्रम संवत्‌ के कुछ शती पूवव पाये जाते 
हैं। इस द्वीप का नाम पिंदत भी नहीं पाया जाता, जिसे विजय पिंह ने कलि संत्रत्‌ २५५८ में 
अधिकृत किया श्रौर अपने नाम से इसे सिददल द्वीप घोषित किया। रामायण में स्वेत्र श्ति 
प्राचीन नाम लंका पाया जाता है । 

प्राचीन काल में भारतीय यवन शब्द का प्रयोग भारत के पश्चिम बसनेवाली जातियों 
के लिए करते थे। संभव॒तः प्रिकन्दर के बार ही यवन शब्द विशेषत; थूनानी के लिए 
प्रयुक्त दोने लगा। रामायण में तथागत* का उल्लेख होने से कुछ लोग इसे कालान्तर का 
बतला सकते हैं ; किन्तु उपयुक्त श्लोक पश्चिमोत्तर श्ौर वंग संस्करणों में नहीं पाया जाता । 
अतः इसके रचना-कात में बंध नहीं लग सकता। राजतरंगिणी३ के दामोदर हविंतीय को 
कुछ ब्राह्मणों ने शाप दिया | रामायण के श्रवण से इस शाप का निराकरण द्वोना बतलाया गया 
दे। दामोरर ने कलि संवत्‌ १६६८ से क० सं० १६४३ तक राज्य किया। क० सं० ३३५३ 
कंग-सेंग-हुई ने मूल भारतीय झ्लोत से अनाम राजा का जातक चीनी में रूपान्तरित करवाया। 

दश विषया सत्ता ( दशरत ८ दशरथ ) का निदान भी चीन में क० से० ३५७२३ में 
केकय ने रुपांतरित किया। इस जतक में वर्णन है कि किस प्रकार वानरराज ने सत्री खोजने 
में राजा की सद्दायता छी । निदान में रामायण की संक्षिप्त कथा भी है; +िन्तु वनवास का काल 
१४ वर्ष के बदले १३ वर्ष मिलता दे । मद्दाकाव्य की शैत्ी उत्तम है, जिसके कारण इसे श्रादि 
काव्य कहा गया है। अतः दम आंतरिक प्रमाणों के श्राधार पर कद सकते हैं कि यह मद्ाकाव्य 
अति प्राचीन दै। सभी प्रकार से विचार करने पर ज्ञात होता दे कि इस रामायण का मुल क० 
सं० २३५२ से बाद का नहीं हो खकता । 


महाभारत 


श्राधुनिक महाभारत के विषय में द्वापकिंग्न का" विवार दे क्रि जब इसको रचना 
हुईं, तब तक बोढ़ों का प्रभुत्व स्थापित द्वो चुका था ओर बौद्ध-घर्म पतन की ओर जा रद्दा था ; 








4. मिफ्रिह्ष एष्ठ ६९; संभवतः पत्नेसमुन्दर पाज्नी सीमांत का यूनानी रूप है। 
ठाल्ममी के पूव ही यह शब्द लुप्तप्राय हो चुका था। इस द्वीप का नाम बहुत बदल 
चुका दे । यूनानी इसे सर्वे प्रथम अ्रंटिक थोनस ( क्लीनी ६२२ ) बहते थे। सिकन्द्र 
के समय इसे पत्तेसमुन्दन कददते थे । टाज्षमी इसे ताप्रोवेन कहता है। बाद में इसे 
सेरेनडियस, सिरक्ेडिव, सेरेनडीव, जेल्ेन, और सेल्लेन ( सिलोन ) कद्दते थे | 

--जनत्न बिहार” उ० रिसचे सोसायटी, २८।२२२। 


१२, रामायण २-१०६-००३६४ ! 


३. राजतरंगिणी १-५४ | 
जनल झाफ ह'डियन हिस्ट्री, भाग १८ पृ० ११ । 


४. चीनी में रामायण, रघुवीर व यम्॒म्त संपादित, ल्ाहोर, १६४८ । 
है. दी भ्रट एपिक्स आफ इ'डिया, ए० ३३१ । 
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क्योंकि मद्दाभारत में बोद्ध एड्ूकों का उपद्दास किया गया दे जिन्होंने देव-मंदिरों को नीया दिखान। 
चाहा था। इसके अनेक संस्करण होते गये हैं । पद्चले यद्द जय" नाम से ख्यात था, और 
इसमें पांडवों की विजय का इतिहास था। वेशम्पायनः ने कुरु-पांडु युद्ध-अथा जनमेजय को तक्त- 
शिला में सुनाईं। तब यह भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ । जब सूत लोमहर्षण ने इसे नेमिषारण्य 
की महती सभा में सुनाया, तब यह “शतसाहद्ीसंद्दिता”! के नाम से विज्ञाप्रित हुआ जो 
ठपाधि इसे ग्रुप्तकाल में प्राप्त हो चुकी थी। भारतों का इसमें चरित्र बणेन और गाथा है, अ्रतः 
इसे मद्दाभारत) कदते हैँ। इस मद्दाभारत का प्रमुख अंश बोद्ध साम्राज्य के पूव का माना जा 
सकता दै। किसी भी दशा में इस महाभारत को, यदि इसके क्षेपकों को निकाल दें, गुप्तकाल के 
बाद का नहीं मान सकते | 
पुराण 

आधुनिक लेखकों ने पोराणिक वंशावली को व्यर्थ ही देय दृष्टि से देखना चाद्दा है। इनके 
धोर अध्ययन से बहुमूल्य ऐतिद्वाश्िक परंपरा प्राप्त द्वो सकती है | पुराण हमें प्राचीन भारतेतिददास 
बतल,ने का प्रयास करते हैं। वे ऋग्वेद काल म्रें स्थापित प्राचीनतम राज्यों और वंशों का वर्णन 
करते हैं । 

पुराणों में यथास्थान राजाओं और ऋषियों के पराक्रम का वर्णन होता है, युद्ध का उल्लेख 
और वर्णन है ओर बहुमूल्य समकालिकता" का आभास मिलता है। वंशावली में पुराण यह नहीं 
कद्दते कि ए+ वंश से दूसरे वंश का क्या संबंध है। पुराण केवल यही बतलाते हैं कि अमुझू के 
बाद अमुक हुआ। यह निश्चय है कि अनेक स्थानों में एक अ्नुगामी उ्ती जाति का था, न 
कि उस वंश का ।$ 

पौराणिक वंशावत्ती किसी उबर मस्तिष्क का आविष्कार नहीं हो सक्रती। कभो-कभी 
थ्रधिकारारख्ठ शासकों को गोरव देने के लिए उय वंश को प्राचीनतम दिखलाने के जोश में कुछ 
कवि कल्पना से काम ले सकते हैं ; किन्तु इसकी कांच्षा राजकवियों या चारणों से ही की जा 
सकती दे न कि पौराणिक्रों से, जो सत्य के सेवक थे और जिन्हें भूतवूव राजाओं से या उनके 
बंशनों से या साधारण जतता से एक कोड़ी भी पाने की आशा न थी। एक राजकवि अ्रगर 
कोई ज्ञेपऊ जोढ़ दे।तो उसे क्षारे देश के कवि या पौराणिक स्वीकार करने को उद्यत नहीं द्वो सकते 
ये। पंडितों का ध्येय पाठों को ठीकृ-ठीक रखना था ओर इस प्रकार की वंशावली कोरी कल्यना 
के आधार पर खड़ी नहीं की जा सकती। पॉराणिऊ साहित्य को अक्षुरण रखने का भार सूतों 


विननननाननीनीनजाभाण एज. 


१. महाभारत १-६२-२२ । 
२, सहाभारत १८-२-२२--र३ । 

३. सहाभारत १-९१-९२ | 

४, स्मिथ का झर्ी हिस्ट्रो आफ इ'डिया ( चतुर्थ सस्करण ) एृ० १२ । 

३. सीतानाथ प्रधान की प्राचीन भारतीय वशावल्ली की भुमिका ११ | 

३. क्‍या हम प्राग.सारत-युद्ध-इतिद्दास का निर्माण कर सकते हैं ! डाक्टर भाशुतोष 
सदाशिव अल्तेकर लिखित, कलकत्ता) इण्डियन हिस्द्री काँग्रस का 


सभापति भाषण पए० ४ | 








र्‌ 


१० प्राक्ष मौये बिहार 


पर था और यह कह जा सकता से कि पुराण अक्षुगण हैं । अतः हम यह कह सकते हैं कि 
पहले भी प्राचीन राजवंश का पूर्ण अध्ययन द्वोता था, विश्लेषण होता और उम्के इतिद्वाय की 
रक्षा की जाती थो। पुराण होने पर भी ये सदा नूतन" हैँ । 

विभिन्‍न पुराणों को मिलाना भौर अन्य ख्लोतों को ध्यान में रखते हुए उनका संशोधन 
करना आवश्यक है। अल्पज्ञ पाठ लेखक, लिपि परिवत्तन और विशेषण का संज्ञा तथा संज्ञा का 
विशेषण समम लेना पाठश्रश्ता के कारण हैं । 


निस्सन्देह आधुनिक पुराणों का रूप श्रति श्र्वाचीन हे और २० वीं शती में भी ज्षेपक रे 
जोड़े गये दें ; किन्तु हमें पुराणों का तथ्य ग्रहण करना चादिए और जो कुछ भी उस्रका उपयोग 
हो सकता है, उससे लाभ उठाना चाहिए | सचमुच प्राहमोय काल के लिए हमें अधिकांश में 
पुराणों के दी ऊपर निर्भर होना पड़ता द्वे और अभी तक लोगों ने उनका गाढ़ श्रध्ययन इसलिए 
नहीं किया ; क्योंकि इसमें अन्न ओर भूसे को अलग करने में पिशेष कठिनाई है। पुराणों की 
सत्य कथा के सम्बन्ध में न तो हमें अंधविश्वासी होना चाहिए श्रोर न उन्हें कोरी कल्पना दी 
मान लेनी चाहिए। हमें राग-द्वं ष-रदहित होकर उनका अ्रध्ययन करना चाहिए और तके-सम्मत 
मध्य मार्ग से चलकर उनकी सत्यता पर पहुँचना चाहिए । 


स्मिथ३ फे विचार में शअ्रतीत के इतिद्वासकार को अ्रधिकांश में उस देश की साहित्य 
नद्दित परंपरा के ऊपर द्वी निभर होना होगा और साथ ही मानना पड़ेगा कि हमारी अनुसंधान- 
कला तात्कालिक प्रमाणों द्वारा निर्धारित इतिहास की श्रपेत्ञा घटिया है । 


बौद्ध साहित्य 


भधिकांश बौद्ध ग्रन्थ यथा--सुत्त विनय जातक' प्राक शुज्ञ काल के माने जाते हैं । 
कद्दा जाता दै बौद्ध ग्रंथ स्त्रथम राजा उदयी ( क« सं० २६१७-२३ ) के राज-काल में लिखे 
गये। ये दमें बिम्बसार के राज्यास्रीन होने के पूव काल का यथेष्ट संवाद देते हैं । प्राचीन 
कथाओं का बोद्ध रूप भी हमें इस साहित्य में मिलता दे और ब्राह्मण ग्रथों के शुन्य प्रकाश या 
घोर तिमिर में दम यथेष्ट सामग्री ४ पहुँचाते हें । 


ब्राहण, भिक्‍्खु और यति प्रायः समान प्रागू-बुद्ध और प्राग-मद्दावीर प परा के आधार 
र लिखते थे । श्रतः दम इनमें क्रिस्तो की उपेक्षा नहीं कर सकते | हमें केवल इनकी व्याख्या 
नहीं करनी चाहिए। ये प्राह्मण परंपराश्रों के संशोधन में हमारी सद्दायता कर सकते हैं। जातकों 


में इस प्रकार की बोद्धिक कल्पना नहीं पाई जाती--जेसी पुराणों में, और यही जातकों का 
विशेष गुण है । 





१. निरूक्त ३२-१८। 

२. तुलना करें--पुराणानां समुद्धर्ता क्षेमराजो भविष्यति--भविष्यपुराण । 

३. स्मिथ-- अर््ञी हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, १६१४, भुमिका ए० ४। 

४. हेमचन्द्र रायचोधरी लिखित पात्निटिकल्न हिस्ट्री आफ ऐ'सियंट इणिडया ए० ६। 

४. इतिहास, पुराण भोर जातक--सुनीतिकुमार च्ररर्जी लिखित, बुलनर बोलूम, 
१६४०, जाहोर, २० १४, ३६ । 


द्वितीय अध्याय ११ 
जन ग्रन्थ 
आधुनिक जैन ग्रंथ, धंभवतः, विकम-संवत्‌ के पश्चम या षष्ठ शती में लिखे गये ; किन्तु 
प्राचीन परंपरा के अलनुपार इनका प्रथम संस्करण चन्दगुप्त मौय और भद्व वाहु के काल में द्वो 
चुका था। भारत का घामिकर साहित्य पिता या पुत्र तथा गुहूशिष्य-परंपरा के श्रनुधार 
चला आ रहा है जिय्से लिपिकार इसे पाठ-भ्रष्ट न कर स्रकें। अपितु लिखित पाठ के ऊपर अन्ध- 
विश्वाय पाप माना जाता है। आधुनिछ जैन ग्रंथों की भ्र्वाचीनता ओर मगध से सुदूर नगर वरलभी 
में उनकी रचना द्वोने से ये उतने प्रामाणिक नहीं द्वो सकते, यय्पि बौद्ध प्रन्थों के खमान इनमें भी 
प्रचुर इतिद्वाप-धामग्री मगध के विषय में पाईं जाती है। 


वंश-परंप रा 


वैशपरंपरा का मूल्य" अंकित करने में हमें पता लगाना चाहिए कि इस परंपरा का एके 
€प दै या श्रनेक | प्रथम श्रवण के बाद कथाओं में कुछ संशोधन हुआ दे या नहीं तथा इस वंश 
के लोग इसे यत्य मानते हैं या नहीं। इन परंपराओं के श्रात्रकों की क्या योग्यता है १ क्‍या श्रावक 
स्वयं उस भाषा की ठीक-ठो रू समझ सकते हैं तथा पुनः श्रावण में कुछ नमक - मिच तो नहीं 
क्षगाते या राग-द्वेष रहित होकर जैक्षा सुना था, ओेक बेधा दी सुना रहे हें श्न 
परंपराओं में ये गुण दे तो यथार्थ में उनका मुल्य बहुत है, अन्यथा उनका तिरस्कार करना 
चाहिए। सत्यतः छोटानागपुर के इतिद्दास-संकलन में किसी लिखित ग्रन्थ के अ्रभाव में हनका 
मूल्य स्तुत्य हे । 

आधुनिक शोध 


पा जिटरने कलियुग वंश का पुराण पाठ तथा प्राचीन भारतीय परंपरा तैयार कंर॑ 
भारतीय इतिद्दास के लिए स्तुत्य कार्य क्रिया। स्रीतानाथ प्रधान ने ऋग्वेद के दिवोदास से 
चन्द्रगुप्त मौर्य तक की आचीन भारतीय वंशावली उपस्थित करने का यत्न किया। काशीघ्रसाद 
जायश्षवाल ने भी प्राढ मौर्य काल पर बहुत प्रकाश डाला है । 


४ हजारीभाग जिद्ा गजेटियर (१३१७ ) पृ० #३ | 


ततीय अध्याय 


आये तथा वात्य 


आर्यो का मूल स्थान विद्वानों के लिए विवाद का विषय है। अभी तक यह ठौक-ठीक 
नहीं कद्दा जा सकता कि कब और कहाँ से भ्राय भारत में आये । इस लेखक ने भंडारकर ओ्रोरियंटल 
रिसर्च इन्स्टीच्यूट के अनाल्‍्य में यह दिखलाने का यत्न किया दै कि शआरय भारत में कहीं बाहर 
से नहीं आये* । पंजाब से ही वे सत्र फैले, यहीं स बाहर भी गये जिसका प्रधान कारण है श्रन- 
वरत वद्ध मान जनसंख्या के लिए स्थान की खोज । 


पौराणिक परंपरा से पता चलता हैं कि मनु वेवस्वत के षष्ठ पुत्र करुष को प्राची देश 
मिला और उप्षने कलिपूब १४०० कह लगभग3 शअ्रपना राज्य स्थापित किया। करुषई राज 
समुद्र तक फेला था। इससे यिद्ध हे कि दक्षिण बिहार की भूमि उत्तर बिद्दार से प्राचीन द्वे और 
बिद्दार का प्रथम राज्य यह्दीं स्थापित हुआ । 


शतपथ ब्राह्मण के " अनुसार मिथिला को भूमि दल-दल से भरी थी ( खावितरम्‌ ) । 
मिथिला का प्रथम राजा नमि मनु की तीयरी पीढ़ी में हे श्रोर विदेह माधव या राजा मिथि 
नेमि के बाद गद्दी पर बठता है। राजा मिथि ने ही विदेह को सवप्रथम यज्ञाग्नि से पवित्र किया 
ओर वहाँ वदिक धर्म का अचार किया। 


जब आर्य पुनः प्राची देश में जाने लगे, तब उन्होंने वहाँ आात्यों को बसा हुआ पाया जो 
संभवत: आर्यो के ( कारुंष १ ) प्रथम आगत दल के सदस्य थे। ये वेदिक आये के कुछ शती 
पूर्व दी प्राची को चले गये थे । ऐतरेय$ ब्राह्मण में वंग, ब (म)गध और चेरपादों न वेंदिक यश्ञ किया 
की अवहलना की, अतः उन्हें कोआ या वायस कहा गया है। फ्या यह नात्यों का बोतक हें ४ 

१. झनात्स भ० झो० रिं० ह०, पूना, भाग २०, पृ० ४७६०-६८ [( 

२. रामायण १--७१ । 

३. देखें-- घेशाली वंश । 

४. ये कारूष सम्भवतः कस्सीटस्स हैं, जिन्होंने क० सं* १०२६ के ल्गभरा वावे* 
( बविश्लोन ) पर अक्रमण किया तथा क० सं० १३१४ में गएडास की अध्यक्षता में वावेरु 
को अधिकृत कर किया। यहाँ झाय॑ घंश की स्थापना हुई और जिसने ६ पीढ़ी तक राज्य 
किया | केस्म्रज़ ए सियट हिस्ट्री देखं--भाग १, ए० ३१२, ६१३ । 

*१., शतपथ भाह्मण, १-४-१-१० । 

६. पऐ० भा० २-३-१ ) 





तृतीय अध्याय १३ 


व्रात्य 


ऋग्ेद " के अनेक मंत्रों में ब्रात्य शब्द पाया जाता है; किन्तु अथवेवेद२ में व्रात्य३ शब्द 
ऐेना के लिए प्रयुक्त है । यजुर्वेदसंद्धिता ४ में नरमेघ की बलि सूची में जात्य भी सन्निद्दित है! 
अथवंबेद ० में तो आात्य को अ्रमणशील पुरयात्मा यति का आदर्श माना गया है। 

«  चूलिकोपनिषद्‌ ब्ात्य को ब्रह्मश का एक अवतार गिनती है। पज्वर्विंश ब्राह्मण में 
ब्रात्य को ब्राह्मणोचित संस्कार-रद्दित बतलाया गया है। अन्यत्र यह शब्द अ्रद॑स्क्तत व्यक्ति 
के पुत्र» के लिए तथा उस व्यक्ति के लिए व्यवहृत हुआ हे, जिसका यथोचित समय पर 
यज्ञोपवीत संस्कार८ न हुआ हो। मद्दाभारत* में बात्यों को महापातकियों में गिना गया 
है| यथा--आग लगनेवाले, विष देनेवाले, कोढ़ी, श्र,णद॒त्यारे, व्यभिचारी तथा पिय्कड़ | 
वात्य शब्द को ब्युत्पत्ति इम ब्रत ( पवित्र प्रतिज्ञा के लिए संस्कृत ५) या ब्रात (घुमक्कड़ ) 
से कर सकते दें; क्‍योंकि ये खानाबदोश की तरहद्द गिरोहों में घूमा करते थे । 


ब्रात्य और यज्ञ 


मालूम होता द्वै कि बात्य यज्ञ नहीं करते थे। ये केवल राजाओं के शआनन्दोत्सवों में 
मग्न रदते थे। तथा वे सभा या समिति के सदस्यों के रूप में या सैनिकों के रूप में या पियक्कड़ों 
के समुदाय१ ९ में खूब भाग लेते थे । 
ताणड्य ब्राह्मण कद्दता है कि जब देव स्वग चले गये तब कुछ देवता ध्रथ्वी पर ही 
ब्रात्य के रूप में विचरने लगे। अपने साथियों का साथ देने के लिए ये उस स्थान पर 
पहुँचे जहाँ से श्रग्य देवता स्वग की सीढ़ी पर चढ़े थे। किन्तु यथोचित मंत्र न जानने के 
कारण वे अ्रसमंजस में पड़ गये। देवताओं ने अपने भाग्यहोन बंधुओं पर दया की और 
मस्तों को कट्दा कि इन्हें सच्छुम्द उचित मंत्र बतला दें। इसपर इन श्रभागों ने मस्तों से 
समुचित मंत्र षोडश अनुष्ठपू छन्द के साथ प्राप्त किय। और ठब वे स्तगे पहुँचे। यहाँ मन्त्र 
इस प्रकार बाँटे गये हैं । हीन (नीच ) और गरगिर ( विषपान करनेवाले ) के लिए चार; 
१. ऋ० वे० १-१६४६-८; ९-१४-२ । 
२. झ० वे० २-४-२ | 
३, मराठी में ब्रात्य शब्द का अर्थ द्योता है- दुष्ट, मगढ़ालू , शरारती । 
दवदत्त राम कृष्ण भडारकर का सम असपेक्ट झाफ इरिश्यन कलचर, मद्रास, 
१६४०, एृ० ४६ देख । 
, बाजसनेय संहिता ३०-८; तेत्तिरीय झाह्मण ३-४-९-१ । 
झथ> वे० ११ वा कांड । 
, लुक्षना कर ध्रात्य वा इृद मग्र मांसीत! । पृप्पलाद शाखा झथवेवेदु १९-१ । 
, बौधायन श्रोत सूत्र $-८-३१६; मनु १० २० । 
, भनु १०-३३ । 
8. स० भारत * ३९-४९ । 
१०. अथवेषेद्‌ १६--३ । 
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३४ प्रार मौय बिहार 


निन्दित के लिए छः ; कनिष्ठ ( सबसे छोटे जो बचपन से द्वी दूसरों के साथ रहने के कारण भ्रष्ट 
दो गये थे ) के लिए दो तथा ज्येष्ठ के लिए चार मन्त्र" है। 


गृदस्थ आत्य को यज्ञ करने के लिए एक उष्णीष ( पगड़ी ), एक प्रतोद ( चाबुक ), एक 
ज्यादोड्‌ ( ग्रुलेल या घनुष ), एक रथ या चाँदी का सिक्का या जेवर तथा ३३ गो एकत्र 
करनी चाहिए । इसके अनुयायी की भी ठीक इसी प्रकार यज्ञ के लिए स्रामग्री एकत्र करनी चाहिए 
तथा अनष्ठान करना चादिए। 


जो बात्य यज्ञ करना चाहें उन्हें अपने वंश में सबसे विद्वान या पूतात्मा को अपना 
ग्रहपति चुनना चाद्दिए तथा गृहपति जब यज्ञ-वलि का भाग खा ले तब दुघरे भी इसका भक्तण 
करें। इस यज्ञ को भी करने के लिए कम-से-कम ३३ आांत्यों का द्वोना आवश्यक दे। इस 
प्रकार३ जो नात्य अपना सवेस्व ( धन इत्यादि ) अन्य भाइयों को दे दे, वे आय बन जाते थे । 
इन यज्ञों को करने के बाद बात्यों को द्विजों के सभी अधिकार ओर सुविधाएँ प्राप्त दो सकत 
थीं तथा ये वेद पढ़ सकते थे, यज्ञ भी कर सकते थे तथा जो ब्राहुण इन्हें वेद पढ़ाते थे, उन्हें ये 
दक्तिणा दे सकते थे। ब्राह्मण उनके लिए यज्ञ पूजा-पाठ कर सकते थे, उनसे दान ले सकते थे 
तथा विना प्रायश्चित्‌5 किये उनके साथ भोजन भी कर सकते थे। एकसठ दिन तक द्वोनेवाले 
धत्र" को सबसे पहले देवनात्य ने किया और बुध इसका स्थपति (/ पुरोदिित ) बना। 
यद्द एक समुदाय संस्कार था और उस वंश परिवार या सारी जाति का प्रतिनिधित्व करने के 
लिए एक स्थपति की नितान्त श्रावश्यकता थी । 


क्या ये अनाये थे ? 


इसका ठीक पता नहीं चलता कि अनाये को आर्य बनने के लिए तथा उन्हें अपने आर्यत्व 
में मिलाने के लिए वेदिक श्रायों ने क्या योग्यता निर्धारित की थी। किसी प्रकार से भी यह 
रिपले का शरीरमान न था। भाषा भी इसका आधार नहीं कहद्दी जा सकती; क्योंकि ये आात्य 
श्रसंस्क्ृत दोने पर भी संस्कृर्ता की भाषा बोलते थे। 


किन्तु आर्य शब्द से हम इज्याध्ययन दान का तात्पर्य जोड़ सकते हैं । केवल ब्राह्मणों 
को द्वी यज्ञ के पौरोहित्य, वेदाध्ययन तथा दान लेने का अधिकार दै। ब्रह्मचर्यावस्‍्था में वेद- 





१, तायडय आह्यण १७ । 

२. स्वाठ्यायन क्ोत सूत्र ८-६ । 

४३, तायढ्य आझया १७। 

४. ल्लाट्यायन क्रौत सूत्र म-६-२६---२३० । 

१. पण्चविश भाह्मण २४-१८ । 

९, वेद में झाय शब्द का प्रयोग निम्नलिखित श्र में हुआ दे-- भ्रष्ठ, कृषक, स्वामौ॥ 
संस्कृत, अतिथि इत्यादि । वेदिक साहित्य में झाय॑ का भ्रथ जाति या राष्ट्र से नहीं दे । 
अतः यह यूरोपीय शब्द झायन ( 37907 ) का पर्याय नहीं कद्दा जा सकता। स्वाम्री 
शंकरानस्तु का ऋग्वेदिक बद्चर झाफ प्रेशिस्टरिक झार्यन्स, रामकूष्ण वेदान्त मठ, ए० २-३ | 


तुतौप भ्रध्याय १९ 


अध्ययन, गाहंस्थ्य में दान तथा वाणपस्थ में यज्ञ का विधान है। ये तीनों कर्म केवल द्विजातियों 
के लिए द्वी विद्दित है। अ्रतः आये शब्द का वर्णाश्रम घमे स्ले गाढ़ा सम्बन्ध दिखाई देता है । 


सायणाचार्य ब्ात्य शब्द का अथ 'पतित” करते हैं और उनके अनुसार वात्यस्तोम का अर्थ 
द्वोता दै-पतितों का ठद्धार करने के लिए मंत्र । माजूम द्वोता है कि ययपि ये बात्य मूल श्रार्यों 
की प्रथम शाखा से निकलते थे, तथापि अपने पूव आये बंधुओं से दूर रहने के कारण ये अनाये 
प्रायः ही गये थे--घथे इज्या, अध्ययन तथा दान की प्रक्रिया भूल गये थे। इन्होने अपनी 
एक नवीन संस्कृति स्थापित कर ली थी। श्रतः भागवत" इन्हें श्रनाये सममते हैं। आया से 
केवल दूर रहने फे कारण इन्हें शुद्ध शब्दों के ठीक उच्चारण में कठिनाई होती थी । यह सत्य 
है कि इनका वेष श्रार्यो स्रे भिन्‍न था | किन्तु एकवात्य अन्य आये देवों की तरद सुरा-पान करता 
था तथा भव, शव, पशुपति, उग्न, रुद्र, महादेव और ईशान ये सारे इस एकवात्य के विभिन्‍न स्वरूप 
थे जिन्हें बात्य मद्दान्‌ आदर की दृष्टि से देखते थे। पोराणिक साहित्य में उल्लेख मिलता है कि वेदिक 
देवमंडल में रुद को सरलता तथा शांति से स्थान न मिला। दक्त प्रजापति की ज्येष्ठ कन्या 
से मद्ादेव का विवाह यद निर्विवाद सिद्ध करता है कि किसी प्रकार रुद्र को वेदिकपरंपरा में 
मिलाया जाय । यज्ञ में न तो रुद को ओर न उनकी भार्या को द्वी निमंत्रण दिया जाता है | 

बात्यों का सभी धन ब्रह्मबन्धु या मगध के ब्राह्मणों को केवल इस्रीलिए देने का 
विधान किया गया कि बात्य चिरकाल से मगध में रहते थे । आजकल भी हम पाते हैं पंजाब के 
खत्री चाहें जहाँ भी रहें, यारस्वत ब्राह्मणों की पूजा करते हें ओर अयारस्वत ब्राह्मणों को एक 
कोड़ी भी दानस्वरूप नही देते । 


व्रात्य श्र णी 


किन्तु वेदिक आय चाहे जिस प्रकार हों, अपनो संख्या बढ़ाने पर तुले हुए थे। जिनके 
आवचार-विचार इनसे एकदम भिन्‍न थे, ये उन्हें भी अपने में मिला लेते थे । इन्द्ोने आत्यों को 
शुद्ध करने फे लिए स्तोमों का आविष्कार किया। इन्दोंने बात्यों को चार श्रेणियों में बॉदा । 

( क ) हीन३ या नीच जो न तो वेद पढ़ते थे, न कृषि करते थे और न वाणिज्य करते 
थे। जो खानाबदोध का जीवन बिताते थे। ये जन्म से तथा वंश-परम्परा से वेदिक आरयो 
से अलग रहते थे। 

(ख ) गरगिर्ड या विषपान करनेवाले जो बालपन से दी प्रायः विजातियों के संग रहने 
से वर्शाच्युत हो गये थे। ये ब्राह्मणों के भक्षण योग्य वस्तु को स्वयं खा जाते थे और 
अपशब्द म कद्दे जाने पर भी निन्दा करते थे कि लोग हमें गाली देते हैं। ये अदंज्य को भी 
सटे से मारते ये* ओर संस्कार-विद्वीन होने पर भौ संस्कृतों की भाषा बोलते थे । 


, जनत्न बब्बे ब्रांच रायज्ञ एशियाटिक सोसायटी, भाग १६ ए० ३२९६-६४ । 
, भ्थववेद्‌ १२ । 
, पंचविंश ब्राह्मण १७.१-२ । 
, यहीं १०,१)३ । 
९, तुलना करें-तसल्ववा तोर कि मोर | यद्द भोजपुर की एक कहाबत है । मे 
बज़ात्‌ भी दूसरों का धन हश्प लेते थे । 
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(ग ) निन्दित* या मनुष्य हत्या के दोषी जो अपने पापों के कारग जाति-च्युत दो गये 
थे तथा जो क्र र थे । 

( घ ) समनीच मेश्रर --वंदिक इन्डेक्स के लेखकों के मत में समनीच मेश्र वे बात्य थे, जो 
नपुसक होने के कारण चांडातों के साथ जाकर रहते थे ; किन्तु यह व्याख्या युक्कि-युक्क नहीं 
जैंबती। ऐथा प्रतीत द्वोता द्वै कि भ्ार्यों ने इन बात्यों को भी आये धम में मिलाने के लिए 
स्तोम निर्माण किया जो स्त्री-प्रसंग से वंचित हो चुफ्े थे तथा जो बहुत बृद्ध हो चुके थे जिसमस्रे 
व्रात्यों का सारा परिवार बाल-बद्ध रूणण सभी वेदिक धर्म में मित्र जायेँ । 


व्रात्यस्तोम का तात्पर्य 

ययपि पंचरविंश ब्राह्मण में स्पष्ट कद्दा गया द्वै कि स्तोम का तात्पय है. समृद्धि की प्राप्ति, 
किन्तु लाइयायन श्रौतसूत्र) कददता दै कि इस संस्कार से बात्य विज द्वो जाते थे । जब यद 
स्तोम पंचत्रिश ब्राग्॒ण में लिब्र। गया, संभव्र है, उप्र समय यद्द संस्कार साधारणतः लुप्तआ्रय नहीं 
हो चुका था, अन्यथा इसमें देवलोक में जाने की कद्दानी नहीं मढ़ी जाती । क्रिस प्रकार देवों ने 
इस संस्कार का आविष्कार और स्वागत किया, इसकी कल्पना लुप्तगय तथा शंक्रास्पद संस्कारों को 
पुनर्जावन देने के लिए की गई। जब सूत्रकारों ने इसपर कलम चलाना आरंभ किया तब यद्द स्तोम 
सतप्राय हो चुका था। क्योंकि--लाटयायनर और अन्य सूत्रकारों की यम में नहीं आ्राता कि 
सचमुच बरात्यथन का क्या अथ है! 

जब मृत्रकारों ने बात्यस्तोम के विषय में लिखना प्रारंभ किय्रा, प्रतीत सोता दै कि तब 
प्रथम दो स्तोम अव्यवह्॒त दो चुझे थे। अतः उन्हें विभिन्‍न स्तोमों का श्ंतर ठीक से समभ में 
नहीं श्राता । वे गड़बइमाला कर डालते हैं | कात्यायन* स्नोम का तात्ययं ठीक से बतलाता दै। 
वह कद्दता है कि प्रथम स्तोम बात्यगण के विशेष कर हैं ओर चारों दशाओं में एक गृद्पति का 
होना आवश्यक है। सभी स्तोमों का साधारण प्रभात्र यह द्ोता है कि इन संस्कारों के बाद थे 
व॒त्य नहीं रह जाते और आय संघ में मिलने के योग्य हो जाते दहैं। बात्य स्तोम से सारे बात्य 
समुदाय का आर्ये में परिवत्त न कर लिया जाता था न हि क्रिय्ली व्यक्ति विशेष अ्रनाय का। दुघरों 
को अपने धम में प्रविष्ट कराना तथा आय बना लेना राजनीतिक चाल थी और इसकी घोर 
आवश्यकता थी। धामिक और सामाजिक मतभेद बेकार थे। ये शआआर्यो के लिए अपनी सभ्यता 
के प्रयार में रकावट नहीं डाल सकते थे । 


व्रात्य सभ्यता 
बरात्यों के नेता या गृहपति के सिर पर एक उष्णीष रहता था, जिससे धुप* न लगे। 
वह एक सोंठा या चाबुक ( प्रतोद ) लेकर चलता था तथा विना वाण का एक ज्याहोड्‌ रखता 
था जिसे हिंदी में गुलेल कहते दें । मगध प्ैं बच्चे अ्रब भी इसका प्रयोग करते हैं। गुलेल के 





१, पंचावश ब्राह्मण १७-२-२ 

२, ११ 9 १७४-४-१ 

३. लाटयायन क्रौ ० सू० ८६-२३ 

डे के ११ 9१ ८-६, 

४. कास्यायन भ्रौत सूत्र २२-१-४७-- १८ 
६. पन्चविश त्राह्मण १७-१-१४ 


सृतीय अध्याय १७ 


लिए वे मिट्टी की गोती बनाकर सुखा लेते हैं ओर उसे बड़ी तेजी से चलाते हैं | ये गोलियाँ वाण 
का काम देती हें । बौधायन " के अनुसार वात्य की एक धनुष शोर चम-निषंग में तीन वाण 
दिये जाते थे। ब्रात्य के पास एक साधारण गाड़ी होती थी, जिसे विषय कहते थे। यद्द गाड़ी 
बाँच की बनी द्ोति थी। धोड़ेः या खच्चर इसे खींचते थे। उनके पास एक 
दुपट्टा भी रद्दता था जिसपर काली-काली घारियों वाली पाढ़ होती थी। उनके साथ में दो छाग 
का चर्म द्वोता था-- एक काला तथा एक श्वेत । इनके श्रेष्ठ या नेता लोग पगढ़ी 
बॉँधते थे तथा चॉदी के गहने पहनते थे। निम्न श्रेणी३ के लोग भेड़ का चमड़ा पहन 
कर निर्वाह करते थे। ये चमड़े बीच की लम्बाई में सिले रहते थे। कपड़ों के धागे 
लाल रंग में रंगे जाते थे। बअत्यलोग चमड़े के जूते भी पहनते थे। ग्रद्यपति के जूते 
रंग - विरंगे या काले रंग के और नोकदार होते थे । समश्रवस्‌ का पुत्र छुशीटक्र 
एक बार इनका गृहपति बना था। खर्गल के पुत्र लुषाकषि* ने इन्हें शाप" दिया और वे 
पतित द्वो गये। 


वात्यों की तीन श्रेणियाँ होती थीं--«शिक्तित, उच्चवंश में उत्पन्न तथा धनी, क्योंकि 
लाट्यायन* कद्दता है कि जो शिक्षा, जन्म या धन में श्रेष्ठ हो, उप्ते तैंतीयों नात्य अपना ग्रदपति 
स्वीकार करें। तेंतीय वात्यों में से प्रत्येक के लिए हवन के अलग-अलग अग्निकुड द्वोने चाहिए । 
शासक वात्य राजन्यों का बोद्धिक स्तर बहुत ऊँचा था। किन्तु, शेष जनता अ्रंघविश्वांस भौर 
अज्ञान में पगी थी, यद्यपि द्रिद्र न थी। 


जब कभी तात्य को ब्रह्मविद्‌ या एक जात्य भी कह कर स्तुति करते हैं, तब इम पाते 
हैं कि प्रशंधा करता हुआ मागव ओर छेजछबीली पुँवली (वेश्या) सवंदा उसके पीछे चलती दे । 
वेश्या आरयों की सम्यता का अंग नहीं द्वो सकती; क्योंकि आये सवंदा उच्च भाव से रहते थे 
तथा विषय-वासनाओं से वे दूर थे। मद्दाभारत» में भी मगध वेश्याश्रों का प्रदेश कहा गया 
है। अंग का सूत राजा कर्ण श्यामा मागधी वेश्याओं को; जो नृत्य, संगीत, वाद्य में निपुण थीं ; 
अपने प्रति की गई सेवाओं के लिए मेंट देता है। अतः अथववेद औौर मद्दाभारत के आधार पर 
हम कंद यैकते हैं कि पुश्कली वेरिक आये सभ्यता का अंग न थी। पुश्चली नारियों की प्रथा 
त्रात्यों की उभ्यता में जन्मी थी। अतः दम कह सकते हैं कि बात्यों की सभ्यता शअ्रत्यन्त उच्च 
कोटि की थी | 


१. बोचायन श्रोत सूत्र १८-२४ । 

२. ताण्ड्य आादाण । 

३. पष्चविंश आद्वण १८-१०१९। 

४. ठृषाकपि ( ऋग्वेद १०-८४६०१; ३१.१८ ) इन्तर का पुत्र है। संभव है लुषाकपि 
और तृबाकपि एक ही हो जिंसने प्रात्यां को यंशेहीन हीने के कारण 
शाप दिया । 

है, पष्चचिश बआाह्ययथ १०-४-३ । 

६. त्ञाव्यायन भ्रोत सूत्र ८.६ । 

७. महाभारत करण पव॑ रे८.१८। 

३ 


१ प्राढ मोये बिहार 


व्रात्य धर्म 

धार्मिक विश्वास के संबंध में जात्यों को स्वच्छुन्द विचारक कह सकते हैं; किन्तु बात्य 
अनेक प्रकार के भूत, डाइन, जादुगर ओरे राक्तर्यों में विश्वास करते थे। सूत* और मागध 
इनका पौरोहित्य करते ये। जिम्न देश में सूत रहते थे, उस देश में सूत श्रौर जिय देश में मागध 
रहते थे, वहाँ मागध पुरोहित होते ये । इन पुरोढ़ितों का काम फेवल निश्चित मंत्र शरौर जादृ-टोने 
के शब्दों का उच्चारण करना द्ोता था। भाड़-फूक करना तथा सत्य और कल्पित पार्पों को दृर 
करने के लिए प्रायश्चित्त क्रिया करवाना, ये भी उनके काम थे। राजा ओर सरदार आध्यात्मिक 
विषयों एवं सष्टि की उत्पत्ति श्रादि पर विचार करने के लिए विवाद सभाएँ करवाते थे तथा इन 
विचारों को गूढ कहकर जन साधारण को उनके सम्पर्क में आने नहीं देते थे । 

ब्रात्य या बातीन गण ब्रिय थे और पतंजलि के श्रनुसार वे अनेक श्रेणियों में विभक्क थे । 
ये घोर परिश्रपी थे और अक्सर खानाबदोश का जीवन बिताते थे। राजन्यों के उच्च दाशनिक 
सिद्धान्तों का रहस्यमय रहना स्वाभाविक था ; क्योंकि सारी शेष जनता कूपमंडक होने के कारण 
हस उच्चज्ञान का लाभ उठाने में असमर्थ थी। नरेन्द्रगाथ घोष3 का मत दै कि मगध देश में 
मलेरिया और मत्यु का जहाँ विशेष प्रकोप था, वह्दों केवल ब्ात्य देवता ही मान्य थे। ये यथा 
समय सृष्टिकर्ता, प्रतिपालक और संद्वारक द्वोते थे या प्रजापति, विष्णु एवं रुद-इशान-मद्दादेव के 
नाम से अमिहित किये जाते थे । 


१, वायु पुराण (६२,३३८ & ) में एथु वेण्य की कथा है कि सूत और मागर्धो की 
डस्पत्ति प्रथम अभिषिक्त सम्राट के उपलच्य में प्रजापति के यज्ञ से हुईं । एथु 
द्वारा संस्थायरित राजवंशा की ऐतिहासिक परंपरा को ठोक रखना झोर डनकी 
स्तुति करना ही इनका काय-भार था। ये देव, ऋषि ओर महात्माश्रों का 
इतिहास भी वणन करते थे। ( वायु १-३१ )। अतः सूत उसी प्रकार पुराणों 
के संरक्क कहे जा सकते हैं जिस प्रकार ब्राह्मण वेदो के । सृत अनेक काय करते 
थे | यथा--सिपाही, रथचालक, शरीर-चिकित्सक इत्यादि ( वायु ६२-१४० )। 
सूत आमणी के समान का एक राजपुरुष था जो एकाइसूत्र में ( पथ्चविश प्रा ० 
१६-१-४ ) झाठ वोरों की तरह राजा की रज्ञा करता था तथा राजसूय में १५ 
रतिनियों में से एक था ( शतपथ ब्रा० ९-३ १ ९: झअथवंवेद्‌ ३-४०७ )। 
सूत को राजकत्‌ कद्या गया है । तेत्तिरीय संहिता में सूत को अहन्त्य कष्ा गया 
दे ( ४-१-२ ) | इससे सिद्ध होता दे कि सूत बाह्मण होते थे | कृष्ण के भाई 
बल्देव को लोमह्रपंण की हत्या करने पर अहाहत्या का प्रायश्चित्त करना पढ़ा 
था | जब वह ऋषियों को पुराण सुना रहा था तब बलराम के पाने पर 
सभी ऋषि डठ खड़े हुए; किन्तु लोमहरंण ने व्यासगद्दी न छोड़ी । इसपर 
क्रदू होकर बलराम ने वहीं उसका अंत कर दिया | सूत महामति और प्लागध 
प्राश्ष होता था । राजाओं के बीच यूरोत के समान सूत संवाद न ढोता था । यह 
काम इत का था , सूत का नहीं । 

२. महाभाष्य *-२-२१ । 


३. इयडो झायन ख़िटरेचर एयड करचर, कब्नकत्ता, १६३४ पृ० ६४ । 
४. झथववेद १९.६,३। 








तृतीय भ्रध्याय १३ 


श्रौपनिषदिक विवादों के अनुसार त्रितय के सदस्यों का व्यक्तित्व नष्ट हो गया और 
वैदान्त के आत्म ब्रह्म में वे लीन हो गये । वे प्रजापति को ब्रह्मा के नाम से पुकारने लगे । पुरोणों 
में भी उन्हें ब्रह्मा, विष्णु और मद्दादेव के नाम से पुकारा गया है और आजकल भी हिदुओं 
के यदाँ प्रचलित दै। बात्यों के शिर पर ललाम या त्रिपुरड शोभता था। 


व्रात्य काएड का विश्लेषण 

इस काणड" को हम दो प्रमुख भागों में बाँट सकते दैं--एक से सात तक और आठ से 
शठारद सूक्त तक। प्रथम भाग क्रमबद्ध और पूर्ण है तथा बात्य का वर्णन आदि देव की तरह 
अनेक उत्पादक श्रगों सहित करता है। दूसरा भाग आत्य-परम्परा का संकलन मात्र है। संख्या 
श्राठ और नौ के छन्हों में राजाओं की उत्पत्ति का वर्णन है । १० ये १३ तक के मंत्र आत्य का 
पृथ्वीत्रमण वर्णन करते हैं | १५-१७ में यात्य के श्वायोच्छेवराय का तथा जगत्‌ प्रतिपालंक का 
वर्णन है तथा १८ वाँ पर्याथ बत्यों को विश्व शक्ति के रूप में उपस्थित करता है। 

ब्रात्य रचना की शैती ठीक वही थी जो अथर्ववेद के जात्य कांड में पाई जाती है। 

थे मंत्र वेदिक छन्रों से मेल नहीं खाते; किन्तु इनमें स्पष्टतः छन्द परम्परा कौ गति पाई 
जा सकती है तथा इनमें शब्दों का विन्यास अनुपात से है । 

प्रथम सूक्त सभी वस्तुओं की उत्पत्ति का वर्णन करता है । उसमें बात्य को आदि देव 
कहा गया हैं। ए्थ्वी की पूतात्मा को ही वत्य सभी वस्तुओं का थ्रादि एवं मूल कारण समभते 
थे। प्रथम देवता को ज्येष्ट ब्राह्मण कद्दा गया है । यदद भी कहा गया है कि महात्माओं के 
घिचरण तथा कार्यो से दी शक्ति का संचार दोता है । अ्रतः सनातन और श्रेष्ठ ब्रात्य को ही सभी 
वस्तुओं का मूल कारण बताया गया है । 

इसके गतिशील द्वोने से ही भूमंडल की समस्त मृतप्राय शक्तियाँ जाग उठती हैं । 
ब्राहणों के तप एवं यज्ञ की तरह वबात्यों के भी खुबण देव माने गये हैं. और ये दी एथ्वी के मूल 
कारण हैं। बात्य परम्परा केवल सामवेद और अथव से वेद में द्वी सुरक्षित है अ्रन्यथा बात्य- 
परम्परा के विभिन्‍न अ शों को ब्राह्मण साहित्य स्रे आमूल निकालकर फेक देने का यत्न किया गया 
है। श्रप्रजनित सुबर्ण 3 ही सांख्य का श्रदृश्य श्रधान है जो दृश्य जगत्‌ का कारण 
है। प्रथम पर्याय में बात्य सम्बन्धी सभी उल्लेख नपुंसक लिंग में हैं और इथके बाद दिव्य 
शक्तियों की परम्परा का वर्णन है, जिसका श्रन्त एक बआात्य में द्ोता है । 

दो से सात तक के सूक्ों में विश्वव्यापी मनुष्य के रूप में एक बात्य के भ्रमण और 
क्रियाओं का वर्णन है जो संसार में बात्म के प्रच्दुन्न रूप में घूमता है । विश्व का कारण संसार 
में भ्रमण करनेवाली वायु दै। ये सूक्क एक प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं-..वर्षा, 
अन्न तथा भूमि की उवेरता का भी वर्णन करते दे । चोदहवें सूक्क में दिव्य शक्तियाँ विश्व आात्य 
की अ्रमण-शक्ति थे उत्पन्न होती है । 

द्वितीय सूक्षत बात्य का परिश्रमण वर्णन कर॑ता है। वह चारों दिशाओं में विचरता 

है। इसके मार्ग, देव, साम और श्रनुयायी विभिन्‍न दिशाश्रों में विभिन्‍न हैं । विश्व आात्य (एवं 
. ), हावर का डेर ब्रात्य देख तथा भारतीय भनुशीोज्ञन, द्विंदी साहित्य सम्मेज्षन) 
प्रयाग, १३६० बे० सं० प० १३--१२२ देख । 

२, झथववेद्‌ १०.७-१७ । 
३. झ्रथववेद्‌ १९.१.२ । 


३२० प्रांट' मोय बिहार 


सांसारिक मात्य के साथी और सामग्री सब जगद दे जो धमंकृत्यों के लिए बिचरते हैं । यही पूत 
प्रदच्चिणा है। छठे सुक्त में सारा जगत्‌ विश्व आत्य के स्नेग घृमता है और मद्तत्ता की पारा में 
मिल जाता है ( महिमा सदु: )। वही संग्रार के चारों ओर विस्ती्ण मद्दा समुद्र हो जाता दे । 
आात्य विश्व के कोने-कोने में वायु के समान व्याप्त है। जहाँ कहीं बात्य जाता है, प्रकृति की 
शक्षियाँ जाग खड़ी होती दें ओर इसके पीछे चतने लगती दें । दूपरे सूक्त से प्रकठ दे कि त्ात्यों 
की विश्व की आध्यात्मिक कल्पना अपनी थी। इसमें विभिन्‍न जगत थे और प्रत्येक का 
वन्दूय देव भी श्रलग था और ये सभी सनातन बात्य के अधीन थे। 

तृतीय सूक्क में विश्व आत्य एक वर्ष तक सीधा खड़ा रहता है । उनकी आंसन्दी ( बैठने 
का श्रासनन ) महाजत का चिह् है। जात्य संध्ार का उद्‌गाता दे और विश्व को अपने साम एवं 
श्रोम के उच्चारण से व्याप्त करता द्ै। सभी देव एवं प्रजा उसके श्रनुयायी हैं तथा उसकी मन॥ 
कल्पना उसकी दूती द्वोती है। अनारि नबात्य से रज उत्पन्न द्वोता दे और राजन्य उससे 
प्रकट होता दै। यह राजन्य सबन्ध वेश्यों का एवं अन्नों का स्वामी तथा अन्य का उपभोक्ता " 
दो जाता है | नवम यूक्त में सभा, समिति, सेना, सुरा। इत्यादि, जो इन ब्राह्मणों के मद्दा समुदय हैं, 
तथा पियक्ड़ों के कुंड इस बात्य के पीछे-पीछे चलते हें । 

दसवें और तेरद्वें सूक्क में यांच्वारिक आत्य दिद्वातों तथा राजन्यों एवं साधारण व्यक्ति के घर 
अतिथि के रूप में जाता है। यद्द श्रमणशाज श्रतिथि संभव्रतः वेब्वानय है जो बाद में यति, योगी 
और पिद्ध कदलाने लगा। यह वबात्य एक ब्रात्य* का पृथ्वी पर प्रतिनिधि था। यदि बात्य 
किसी के घर एक रात ठद्दरता था तो गृहस्थ एथ्वी के सभी पुरयों को पा लेता था, दूसरे दिन 
ठद्दरता तो श्रन्तरिक्ष के पुण्यों को, तृतीय दिन ठद्दरता तो स्व के पुरयों को, चौथे दिन 
ठद्दरता तो पूतातिपृत पुण्य को ओर यदि पाँचवें दिन ठहरता तो अविजित पूत श्रयनों 
( परों ) को प्राप्त कर लेता था। कुछ लोग बात्य के नाम? पर भी जीते थे जैसा कि श्राजकल 
अनेक साधु, नाम के साधु बनकर, साधुओं को बदनाम करते हैं । किन्तु ग्रहस्थ को श्रादेश द्वै कि 
नात्यबुव ( जो सचमुच ब्ात्य न द्वो, किन्तु अ्पनेकी आत्य कहकर पुजवाबे उसे बआत्य त्रुव कहते 
हैँ ) भी उसके घर श्रतिथि के रूप में पहुँच जाय तो उसे सत्य बात्य की सेवा का ही पुर॒य मिलेगा। 
बारदवें सूक्त में श्रतिथि पहले के ठड ओर अनुयाग्रियों के यराथ नहीं आता | श्रब वह विद्वान, बात्य 
दो गया द्वै जियके ज्ञान ने आत्य के कमे-कांड का स्थान ले लिया दै। यहद्द बात्य प्राचीन भारत 
का अमणशील योगी या संन्याप्री है । 

चतुदंश सूक्त लघु द्वोने पर भी रहस्यवाद या गूढ[र्थ का कोष दै। संग्रार की शक्षियाँ 
तथा विभिन्‍न दिव्य जीवों के द्वादश गण उठऋर नात्य के पीछे-पीछे बारहों दिशाभों में चलते दें । 
ये द्वादश गण विभिन्‍न भक्ष्य तेयार करते हैं तथा संस्कृत सांसारिक आात्य उन्हें उनके साथ बाँटकर 
खाता दे | इस सूक्त को समभने के लिए प्राचीन काल के लोगों के श्रनुस्तार श्रम्न का गुण 
जानना श्रावश्यक दे। म्रत्य अध्ययन का यद्द एक मुख्य विषय था। श्रध्ययन के विषय थे कि 
अन्न किस प्रकार शरीर में व्याप्त दो जाता है और केसे मनःशक्ति का पोषण करता दै; भच्य 


4 झण० धे० १६.८४.१-२। 
के, है १9 १३, ८, ३ | 
है, ,, ); १९.१६१.११ । 


तृतीय अध्याय १९ 


वलतुओं में सत्यतः कोन वस्तु भक्तणीय है भ्ौर कोन-सी शक्ति इसे पचाती दै। यह प्रकृति और 
चेतन की समस्या का आरम्भ मात्र था। इससे अ्रन्न और उसके उपभोक्ता का प्रश्न उठता है 
तथा प्रधान या पुरुष के अद्व तवाद का भी। श्रतः इस चतुदंश सूक्त को आात्य कांड का गृढ 
तत्त्व कद्द सकते हें । इसका श्राध्यात्मिक निरूपण मद्दान्‌ है। जत्य के आध्यात्मिक श्रस्तित्व और 
उत्पादक शक्नियों से विश्व का प्रत्येक कोना व्याप्त दो जाता है। विश्व एक नियमित सजीव देह द्ै 
जिसका स्वामी दै--श्रनादि बात्य । विद्वान ब्रात्य इप जगत्‌ में उसका सहकारी है। 

शअनादि बात्य २१ प्रकार से श्वास लेता है; अतः ऐसा प्रतीत होता दै कि स्रांसारिक आाध्ष्य 
भी किसी-किसी प्रकार का प्राणायाम करता द्वोगा तथा जिस प्रकार पूर्ण वर्ष भर सीधा खड़ा रहता 
था। उसी प्रकार बात्य भी इछ-न-कुछ योग क्रियाएँ करता दह्वोगा | दमें यहीं पर हृठथोग का बीज 
मिलता है। योग की प्रक्रिया एवं त्रिगुणों * का मूल भी दमें वात्य-परंपरा में ही मिलेगा। 

अतः यह पिद्ध है कि ब्रात्य कांड एकब्रात्य का केक्स राजनीतिक हथकंडा नहीं है 
किन्तु बंदिक आर्यों के लाभ के लिए वेदान्तिक सिद्धान्तों का भी प्रचार करता है। 


वैदिक और व्रात्य धर्म 


भारतीय आय साहित्य भौर संस्कृति अनेक साहित्यों और रंस्क्तियों के भेलजोल से 
उत्पन्न हुई दे । मूलतः इसके कुछ तत्त्व श्रनाये, प्राच्य एवं बात्य है। उपनिषद्‌ और पुराण्यों पर 
ब्रास्‍्यों का काफी प्रभाव पड़ा है जिस प्रकार त्रयी के ऊपर वदिक आर्यो की गहरी छाप है। 
दोनों रुस्कृतियों का संघटन यवेप्रथम सगध में ही हुआ। अथववेद का अधिकांश दंभवतः 
त्रात्य देश में द्वी पुरोदितों के गुटका के रूप में रचा गया, जिसका प्रयोग श्राय॑ ब्राह्षण आय धर्म 
परिणत ब्ात्य यजमानों के लिए करते थे । संभवतः अथववेद को वेद को सूची में नहीं गिनने 
का यदह्दी मुख्य कारण मालूम होता दै। उपनिषदों का हृढ दिद्धान्त दै कि वेदिक स्वर्ग की 
इच्छा तथा परिषूत्ति औपनिशदिक ब्रह्म-प्राप्ति के मार्ग में बाधक है ; क्योंकि सांसारिक सुद्षों के 
लेश मात्र भोग से ही अधिक भोग की कामना द्वोती दै तथा पूर्ति न होने श्र 
स्‍लानि दोती दे। अतः ब्रह्मविद्‌ का उपदेश दै कि पूर्णेत्याग सच्चे सुख का माय है, न 
कि वेदिक रवग के लिए निरन्तर अ्रभिलाषा और द्वाय-हाय करना। 

अनुमान किया जाता है कि औपनिषदिक सिद्धान्तों का प्रसार जात्य राजन्यों के बीच 
बंदिक भ्ायों से स्वतंत्र रूप में हुआ । ब्राह्मण साहित्य में भी वेदान्त के मूलतत्त्वों का एकाधिकार 
चुत्रियों * को दिया गया है। यह क्षत्रिय आर्यवासियों के लिए उपयुक्ष न द्वोगा; क्योंकि 
भार्य जाति की प्रारंभिक अवस्था में ब्राह्मण और कत्रिय विभिन्न जातियाँ नहीं थीं। यह वचन 
केवल प्राची के मात्य राजन्यों के लिए द्वी उपयुक्त हो सफेगा जिनकी एक विभिन्न शाखा थी तथा 
ओ अपने सूत पुरोदितों को भी आदर के स्थान पर दूर रखते थे। सत्यतः जदाँ तक विचार 
सिद्धान्त एवं विश्वास का ज्ेत्र है, वहाँ तक श्राय॑ ही श्रौपनिषदिक तत्त्वों में परिवर्तित हो गये 
तथा इस मये श्राय धर्म के प्रचार का दंभ भरने लगे। वेद शान पूर्ण ब्राह्मण भी द्वार्थों में समिधा 
लेकर इन राजन्यों के पास जाते थे; क्थोंकि इन्हीं राजन्यों के पाव्ष इन गूढ चिद्धाम्तों का 
शानकोष था। 





१, झ० वे० १०, ८घ. ४६8। 
२, यौता ६, २, । 


चतुर्थ अध्याय 


प्राइमो येवंश 


पाणिनि १ के गणपाठ में करुषों का वर्णन भग, केकय एवं काश्मीरों के साथ श्ाता है। 
पाणिनि सामान्यतः प्राड. मौर्य काल का माना जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण * में चेरों का वणन वँग 
ओर मगधों के साथ आता है। पुरड्टों का वर्णन 3 आन्ध, शब्र और पुलिंदों के साथ किया 
गया है। ये विश्वामित्र के पचास ज्येष्ठ पुत्र शुनःशेप के पोष्प्रपुत्र न मानने के कारण चांडाल 
कहे गये हैं । इन पुराड्टों का देश श्राधुनिक बिहार-बंगाल था, ऐसा मत कीथ और मेकडोनल का 
है। संभवतः यह प्रदेश आजकल का छोटानागपुर, कर्क खणड' या मारखंड है, जहाँ मुण्डों का 
आाधिपत्य दे । 

वेशाली शब्द वदिक साहित्य में नहीं मिलता; किन्तु अ्रथववेद % में एक तक्तऊ वेशालेय 
का उल्लेख है जो विराज का पुत्र और संभवत: विशाल का वंशज है। पंचरविश ब्राह्मण $ में 
ये सर्पसत्र में पुरोहित का कार्य करते हैं। नाभानदिष्ट, जो पुराणों में वेशाली के राजवंश में 
है, ऋगेद १०-६२ सुक्त का ऋषि है। यह नाभानिदिष्ट संभवतः अवेस्ता » का नबंजोदिष्ट है। 

शतपथ ब्राह्मण < में विदेध माथत्र की कथा पाई जाती है। वेदिक साहित्य * में विदेह 
का राजा जनक ब्रह्म विद्या का संरक्षक माना जाता है। यजुर्वेद १९ मे विदेह की गायों का 
उल्लेब है। भाष्यकार इसे गो का विशेषण मानता है और उन्दोंने इसका श्रर्थ किया है दिव्य देह- 
धारी गो । स्थान विशेष का नाम स्पष्ट नहीं है । 


१, पाणिनि ४७.१.१७८। यह एक झ्ाश्चये का बिपय है कि संस्क्रत साहित्य का सबसे 
महान्‌ पणिडत एक पाठान था जिसने पअ्रष्टाध्यायी की रचना की । 
३, ऐतरेय २.१.१। 
३. ऐतरेय आह्यण ७,१०८ सांख्यायन श्रोत सूत्र १५,२६ । 
४. चेदिक इन्डेक्स भाग १ पृ० ६३६ । 
१, झथवेवेद्‌ ८.१०.२६ । 
६. पै० बरा० २५.१९.३। 
७, वेदिक ह'डेक्स १.४४२। 
८. शतपथ आ० १.४.१.१० इत्यादि 
$. दुंहृदारण्यक उपनिषद्‌ १.८.३; ४.२.६; ३.३० । 
शतपथ ब्राह्मण १६.३.१.२; ६.२,१; २३.१ । 
तेत्तिरीय श्राह्यप २.१०३.३६ । 
4०. तेत्तिरीय संद्विता २.१.४.९; काठक संहिता ३४,१ । 


पतुर्थ अध्याय ५३ 


अ्थव वेद में श्रैंग१ का नाम केवल एक बार आता दहै। गोपथरे त्राक्षण में अंग शब्द 
“अंग मगधा:? समस्त पद में व्यवह्दत है। ऐतरेय ब्राह्मण)? में अंग वेरोचन अभिषिक्त राजाओं की 
सूची में है । 

मगध* का उल्लेख भी सवश्रथम अ्रथववेद में ही मिलता है । यह ऋग्वेद" के दो स्थलों 
में आता दै तथा नन्दों का उल्लेख पाणिनि के लक्ष्यों में दो स्थानों पर हुआ दे । 

यद्पि प्रद्योत और शिशुनागवंश का उल्लेख किसी भी प्राठमौय साहित्य में नहीं 
मिलता तो भी पौराणिक, बौद्ध और जैन प्लोतों के आधार पर हम इस काल का इतिद्दास तेयार 
करने का यत्न कर सकते हूँ । विभिन्‍न वंशों का इतिहास-वर्ण न वेंदिक साहित्य का विषय नहीं 
है। ये उल्लेख प्रायः आकरिमक दो हैं। इप काल के लिए पुराणतिद्वास का श्राश्नय लिये 
दिना निर्वाह नहीं है । 


३. अथव्वेद ९.२२.१४ । 

२, गोपथ बा० २.६ । 

३, ऐतरेय बा० ८.२२ | 

४. अथववेद ९.२२.१४ । 

५, ऋणग्वेद्‌ १.३९,१८; १०.४६,३६ ॥ 
६. पाणिनि २.४.२१; ६९.२.१४। 


पंचम अध्याय 
क्रुप 


करुष मनुबेवस्वत का षष्ठ पुत्र" था और उसे प्राची देश का राज्य मिला था। मालूम 
होता है कि एक समय काशी से पूर्व भर गंगा से दक्षिण खमुद* तक सारा भूखंड करुष राज्य 
में सन्निद्दित था। अनेक पीढ़ियों के बाद तितिज्षु के नायकृत्व में पश्चिम से श्रानवों की एक 
शाखा भाई और लगभग कलिपूव १३४२ में अपना राज्य बया कर उन्होंने अंग को अपनी 
राजधानी बनाया । 

करुष की संतति को कारुष कहते दें। ये दाक्षिणात्यों से उत्तरापय की रक्षा करते थे 
तथा ब्राह्मणों एबं ब्राह्मणधर्म के पक्के समथक थे। ये कट्टर लड़ाकै३ थे। मद्राभारत युद्धकाल 
में इनक्टी अनेक शाखाएँ थीं, जिन्हें आस-प!स की अन्य जातियाँ अपना समकत्त नई 
सममती थी । 

इनका प्रदेश दुगंम था और वह विन्ध्य पवेतमाला पर स्थित था। यह चेरी, काशी 
एवं वत्य से मिला हुआ था। अतः हम कटद्द सकते हैं कि यह पहाड़ी प्रदेश वत्स एवं काशी 
चेदी ओर मगध के मध्य था। इसमें बघेलखंड ओर बुन्देलखंड का पहाड़ी भाग रहा 
होगा। इसके पूृव॑ दक्षिण में मुड प्रदेश था तथा पश्चिम में यह केन नदी तक फेला हुआ था । 

रामायण से आभास मिलता है कि कारुष पहले आधुनिक शाद्वाबार जिले में रहते थे शरौर 
वहीं से दक्तिण और दक्तिए-पश्चिम के पहाड़ों पर भगा दिये गये; क्योंकि यहाँ मद्दाभारत काल में 
तथा उसके बाद पे इन्हीं प्रदेशों में पाये जाते हैं । उन दिनों यद्द घोर वन था जिपमें अनेक जंगली 
पशु-पर्की रहते थे। यहाँ के वावी सुखी थे; क्योंकि इस प्रदेश में घन-घान्य का प्राचुय था । 
बक्सर में वामन भगवान का अवतार होने से यद्द स्थान इतना पूत दो चुका था कि स्वयं देवों 
के राजा इन्द्र भी प्राह्मण ( वृत्र ) हत्या के पाप से मुक्क४ द्वोने के लिए यहाँ आये थे। रामचंद्र 
ऋपनी मिभिला-यात्रा में बक्सर के पास सिद्धाश्मम में ठदरे थे। यह अनेक वेदिक" ऋषियों का 
वास-स्थान था। 


4. वायु 5३.२.३; अग्माएड ३.६१.२.३; अग्य ७.२१.४२ हरिवश ११.६९१८; 
मत्स्य ११.२४; पद्म २₹.८.६२६; शिव ७.६० .३१; झगिति २०३,१७; म्ाकंण्डेय 
१०३.,१; लिंग १.६६.९१; विष्णु ४,१.४; गरूढ १.$३८६,४ | 

२. महाभारत २-२१-१ २४ । 

३, भागवत ६.२.१३। 

३४, रामायण १.२३२४.१३१,२४ । 

४, शाह्वाबाद जिला ग़जेटियर ( बक्सर ) | 





पंचम साध्याय २३२ 


जिस समय अयोध्या में राजा दशरथ राज्य करते थे, उस समय करुष देश में राजा सुम्द 
की नारी ताटका करुषों की अधिनायिका थी । वहद्द अपने प्रदेश में आशभ्रमों का विस्तार नहीं होने 
देना चाहती थी। उसका पुत्र मारीव रावण का मित्र था। कौशिक ऋषि ने रामभद् की 
सहायता से उसे अपने राज्य से हटा कर दक्षिण की श्रोर मार भगाया। बार-बार यश्न करने 
पर भी वह अपना राज्य फिर न पा सका; अतः उसने श्रपने मित्र रावण की शरण ली । ताटका 
का भी अंत हो गया और छपके वंशजों को विश्यामित्र ने तारकायन गोत्र" में मिज्ता लिया। 


कुरुवंशी वसु के समय करुष चेदी राज्य के श्रन्तगंत था । किन्तु यह प्रदेश शीघ्र द्वी 
प्राय: क० सं० १०६४ में पुन: स्वतंत्र हो गया। कारुष वंश के बृद्ध शर्मा: ने वसुदेव की पंच 
वीर माता के नाम स्रे ख्यात कन्याश्रों में से एक प्रथुक्रीति का पाणि-पीडन किया। इसका पुत्र 
दन्तवक्र करुष देश का मद्दाप्रतापी राजा हुआ । यद्द द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित था। 


मगध सम्राट जरासंघ प्राय: क० सं० १२११ में श्रपने सामयिक राजाओं को पराजित 
करके दनन्‍्तवक को भी शिष्य के समान रखता था। किन्तु जरासंध की मृत्यु के बाद दी 
दन्तवक़ पुनः स्वाधीन हो गया । जब सहृदेव ने दिग्विजय की तब करुषराज को उनका करद 
बनना पड़ा । मद्दाभारत युद्ध में पारडवों ने सर्वत्र सहायता के लिए निमंत्रण भेजे तब कारुषों ने 
बृष्ठकेतु के नेतृत्व में युधिष्ठिर का साथ दिया। इन्द्दोंने बड़ी वीरता से लड़ाई की; किन्तु ये १४००० 
वीर चेरी" ओर काशी के लोगों के साथ रण में भीष्म के द्वाथों मारे गये । 


बोद्धकालिक अ्रवशेषों का [ सासाराम ८ सहस्ताराम के चंदनपीर के पास पियदसौ अभिलेख 
छोड़कर ] प्रायेण आधुनिक शाहाव्राद जिले में अभाव होने के कारण मालूम होता दै कि 
जिस समय बोद्धवर्म का तारा जगमगा रहा था, उस समय भी इस प्रदेश में बोद्धों करी जड़ जम 
न सकी । हुवेनसंग ( विक्रम शती ६ ) जब भारत-श्रमण के #िए आया था तय बह मोद्दोसोलो 
( मसाढ़, आरा से तीन कोस पश्चिम ) गया था ओर कहता द्वे कि यहाँ के सभी वासी आ्राह्मण 
धर के अनुयायी थे तथा बोद्धों का आदर $ नहीं करते थे । 


आधुनिक शादह्वाबाद जिले के प्रधान नगर को प्राचीन काल में आराम नगर कहते थे, 
लो नाम एक जैन अभिलेख” में पाया जाता है। आराम नगर का श्रथे द्ोता है मठ5-नगरी 
और यद्द नाम संभवतः बोद्धों ने इस नगर को दिया था । द्वोई के अनुसार इस नगर का प्राचीन 





१. सुविमलचन्द्र सरकार का पजुकेशनक्ष भाइडियाज एयड हू स्टीज्यू शंन हने 
पे सियंट इणिड्या, १३२८, ए० ६४ देख । रामायण १-२०-३-११ व २२९ । 
महाभारत २०-३४-१० । 
शंहापुराण १४-११-अन्य थीं-- एथा, भ्रतदेषी, श्र तश्रवा तथा राजाधिदेवों ! 
, महाभारत १-१० १-१६ । 
सहामारत ६-१०६०१८७ | 
बीज २-६३-६२ । 
झारक्योतल्ाजिक्ल सर्वे आफ इंडिया भाग रे पू० ७० | 


ए८ & # :& ७ :७ /७ 





३६ प्रार सोय बिहार 


नाम आराद था और गोतम बुद्ध का गुरु श्रारादकलाम जो सांख्य का मद्दान पंडित था, इसी 
नग़र' का रहनेवाला था। 

पाणिनिर भर, योधेय, केकय, काश्मीर इत्यादि के साथ कारुषों का वर्णन करता है 
झोौर कद्दता हे कि ये वीर थे। चन्द्रगुप्त मौय का मद्दामंत्री चाणक्य अथेशास्त्र? में करुष के 
हाथियों को यवोत्तम बतलाता है । बाण अपने दृर्षचरित में करुषाधिपति राजा दध्य के विषय 
में कहता दे कि यह दर अपने ज्येष्ठ पुत्र को युवराज बनाना चाहता था; किन्तु इधी क्रीच 
इसके पुत्र ने हसकी शय्या के नीचे छिपकर पिता का वध कर दिया। 

शादाबाद और पलामू जिले में श्रनेक खरवार जाति के लोग पाये जाते दें । इनही परम्परा 

कद्दती दै कि ये पहले रोहतासगढ के सू्यवशी राजा थे। ये मु एवं चेरों से बहुत मिलते-जुलते हैं | 
रोहतासगढ से प्राप्त त्रयोदश शती के एक शअ्रभिलेख में राजा प्रतापधवल श्रपनेकी खयरवाल" 
कहता दै। पुराणों में करुष को मनु का पुत्र कहा गया है तथा इसी फे कारण देश का भी 
नाम करुष पड़ा । कालान्तर में इन्हें करूवार ( करुष की संतान ) कहने लगे, जो पीछे “खरवबार' 
के नाभ से ख्यात हुए । 

ऐतरेयारण्यक* में चेरों का उल्लेख श्रत्यन्त आदर से वंग और वगधो (मगधों) के साथ 
किया गया दै। ये वेदिक यज्ञों का उल्लंघन करते थे। चेरपादा का श्रर्थ माननीय चेर होता दै | 
इससे सिद्ध द्वे कि प्राचीन काल में शाद्वाबादियों को लोग कितने आदर की दृष्टि से देखते थे । 

बक्सर की खुदाई से जो प्रागतिद्वासिक सामग्री० प्राप्त हुई है, उससे ब्विद्ध द्वोता है कि 
इस प्रदेश में एतिद्दासिक सामग्री की कम्मी नहीं दै। किन्तु शआ्राधुनिक इतिहासकारों का ध्यान 
इस ओर बहुत कम गया दे , जिससे इसको समुचित खुदाई तथा मूल ज्लोतों के अध्ययन का 
महत्त्व अभी प्रकठ नहीं हुआ दे | 


(-नीन-नननी-ीीयनभ-ऊम+- 


१. जनंत्र एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाज़्, भाग ६६ पृ० ७७ | 

३२, पाणिनि ४-१-१७८ का गणपाठ । 

३. अथशास्त्र २-२ । 

३४. इपेसरित १० १६३ ( परम संस्करण )। 

*, पुप्ग्राफिका है डिका भारा ४ पृ० ३१) टिप्पणी ११ । 

३, पेतरेय आरणयक २-१-१ । 

७, पाठक संस्मारक प्र थ, १६३४ पूना, ए० २४८-९५२। भअनम्त प्रसाद बनर्जी 
शास्त्री का ल्लेख-- गंगा की घाटी में प्रागेतिहासिक सभ्यता के अवशोष! । 


षष्ट अध्याय 


कक बएड ( फारखण्ड ) 

बुकानन के मत में काशी से लेकर वीरभूम तक सारे पहाड़ी प्रदेश को झारखण्ड 
कहते थे। दक्षिण में वेतरणी नरी इसक्री स्रीमा थी। इस प्रदेश का प्राचीन नाम क्‍या था, 
इसका दम ठीक ज्ञान नहीं । किन्तु प्राचीन साहित्य में उड़ के साथ* पुणड, पोर्ड पौणछक 
या पौण्डरीक ये नाम भी पाये जाते3 हैं। ऐतरेय* ब्राह्मण में पुराड़ों का उल्लेख है। 
पोराणिक५ परम्परा के श्रनुध्वार अंग, वंग, कलिंग, पुरड् और सु पॉचों भाइयों को बलि 
की रानी सुदेष्णा से दीधतमस्‌ ने उत्पन्न किया। 

पा्जिटर* का मत है कि पुर ओर पोणड दो विभिन्न प्रदेश हैं। इसके मत में 
मालदा, दीनाज्पुर राजशाही, गंगा ओर ब्रह्मपुत्र का मध्यभाग जिसे पुराड्वद्ध न कद्दते हैं; 
यद्दी प्राचीन पुराड़ देश था। पुराड़ देश की सीमा काशी, अ'ग, वंग और सुझ थी । यह 
आजकल का छोटानागपुर प्रदेश दे । किन्तु मेरे मत में यह विचार युक्त नहीं। आधुनिक 
छोटानागपुर प्रदेश ही प्राचोन काल में पुराड़ नाम से ख्यात था। जब इसके अधिवासी अन्य 
भागों में जाकर बसे , तब इस भाग को पुगड़वद्ध न या पौराड़ कहने लगे। छोटानागपुर के ही 
लोगों ने पौरडवद्ध न को बसाया। 

यहाँ के आदिवाधियों को भी ज्ञात नहीं है कि नागवंशी राजाओं के पहले इस प्रदेश 
का क्‍या नाम था ? बागवंशी राजाओं के दी नाम पर इसका नाम नागपुर पड़ा। मुसलमान 
इतिहासकार इसे मारखंड या कोऋरा< नाम से पुकारते हैं। इस प्रदेश में कार ढह्ढों की 
बहुतायत है । संभवतः इसीसे इसको भरारखंड कद्ते हैं । 





१, दे० पृ० ८१ । 

२, प्रिग्मायन एणड प्रिड़ावेडियन इन इ डिया, सिलवनज्लेबी जीन प्रिजलुस्की तथा 
जुतेस ब्लाक लिखित भोर प्रबोधचन्द्रबागचो द्वारा भ्नूदित, कलकत्ता, १३२६ 
पृ० ८१ देख । 

३, महाभारत ३,९१; ६-३; विष्णुपुराण ४-२४-१८; बृहस्सहिता १-०३ | 

४. ऐतरेय धा० ७-१८ | 

९, मरस्यपुराण ४७वाँ अध्याय । 

६. माक णडेय पुराण झनूद्त ए० १२१६ । 

७, दी मणढाज पुणढ देयर कंट्री, शरतचन्द्र राय-लिखित, १११३ पए० ३६६ । 

८ झाइमे अकवरी, ब्लाकमन-संपादित, १८७३ भाग १ १० ४०१ थे ४७०३६; तथा 
तुजके जहाँगीरी १० १९४ । बिहार के दाकिस इमाहिमस सा ने इसे हिजरी १०३३ 
विक्रम सं० १६७१२ में बिहार में मिक्का लिया | 


श्द प्रा मौथ बिहार 


प्राचीन काल में इश्च क्षेत्र को कर्मंखंड के कद्दते ये । मद्राभारत में इसका उल्लेख क्या 
की दिग्विजय में दंग, मगध और मिथिला के साथ* आया है । श्रन्य पाठ हे अकखणड | सुखठकर 
के मत में यद अश कश्मीरी, बंगाली और दक्षिणी संस्करणों में नहीं मिलता, अतः यह प्रक्तिप्त* 
है। इसे अकवराड या कक खण्ड इसलिए कहते हैं कि कक रेखा या श्रक ( सूर्य ) छोटानागपुर 
के रॉची३ होकर जाता है । 

आजकल इस प्रदेश में मुगड, संधात, श्रोरांव, माल्टो, हो, खरिया, भूमिज, कोर, 
प्रसुर भोर श्रनेक प्रागू.द्रविड़ ज तियाँ रद्दती हैं । 

इस कर्कवरड का लिखित इतिद्दास नहीं मिलता । मुणड लोग इस ज्षेत्र में कहाँ से भाये 
यह विवादास्पद८ बात है। कुड्ड विद्वानों का मत है कि ये लेपुरिया से जो पहले भारत को 
अ्रफ्रिका से मिलाता था तथा अब समुद्र -पग्न है, भारत में आये । कुड लोगों का विचार दैछि ये 
पूर्वात्तर से भारत श्ाये । कुछ कद्दते हैं कि पूर्वों तिब्बत या पश्चिम चोन से द्विमालय पार करके 
ये भारत पहुँचे। दूपरों का मत दे कि ये भारत के ही आदिवासी हैं जैया मुंड लोग भी 
विश्वास करते हैं; किंतु इसका निर्णय करने के लिए हमारे पास आधुनिक ज्ञानकोष में स्याव दी 
कोई सामग्री दो । 

पुरातत्त्वविदों५ का मत दे कि छोटानागपुर ओर मलय प्रायद्वीप के अनेक प्रस्तर अ्र्र-शत््र 
झापक में इतने मिलते-जुलते दें कि वे एक हो जाति के मालूम द्वोते हैं । इनके रीति-रिवाज भी 
बहुत मिलते हैं । भाषाविदों ने भी इन लोगों को भाषाओं में समता दूढ़ निकाली द्ै। संभवत: 
मुणग्डारी भाषा बोलनेवाली सभी जातियाँ प्रायः भारत में द्वी रहती* थीं और यहींगे वे अन्य 
देशों में गई । जहाँ उनके अवशेष मिलते हैं | संभवत: नाग-सभ्यता श्रद्धवत्त में भारत में तथा 
बादर भी फेली* हुई थी। मोदनजोदाड़ो मे भी नाग-चिह्न पाये गये हैं । अजुन ने एक नाग 
कन्या से विवाद्द किया था तथा रामभद्र के पुत्र कुश ने नाग-कन्या कुमुद्दती: से विवाह दिया था। 
इन नागो ने नागपुर, नागेरकोली, नागपट्टन व नागापवेत नामों में श्रपना नाम जीवित रखा है। 
महावंश ओर प्राचीन दक्षिण भारत के अभिलेखों में भी नागों का उल्लेज द्वे। 


म्‌ ड-सभ्यता में उत्पत्ति-परंपरा 
श्रादि में शथ्वी जलमर्न थी। पिंगबोंगा ने (८ भग >सूर्य ) जल से कच्छप, केकड़ा 
झोर जोंक पैदा किये । जोंक समुद्र कौ गहराई से मिट्टी लाया, जिससे प्रिगबोंगा ने इस झुन्दर भूमि 
की बनाया । फिर अनेक प्रकार की श्रीषधि, लता और इ उत्पन्त हुए। तब नाना पक्ी-पश 








१. महासारत ३-२९२-७। 

२. २६९ सितस्बर १३४० के पक श्यक्तिगत पतन्न में डन्होंने यह मत प्रकट किया था | 

६. तुछझना कर -करोंची । 

४.शरतचन्द्र राय का मुण्ठ तथा उनका देश पए्‌० १६ । 

*. प्रियसंन का ल्षिगिवस्टिक सब झाफ है डिया, भाग ४ पृ० ३ । 

६, शरतचन्द्र राय ए० २३। 

७. यक्टेश्वर का इणिड्यन कर्चर थ्‌ द एजेज. महीसुर विश्वविद्यालय, ख्लांगमेन 
पृणड कंपनी १३२८। 

८. रघुवश ३७-६३ | 


पष्ठ भ्रध्याय ३३ 


जन्मे । फिर हर नामक पक्षी ने ( जो जीवन में एक दी श्रंडा देता है ) या हंस में एक झंडा 
दिया जिससे एक लड़का और लड़की पेदा हुई । ये द्वी प्रथम मनुष्य थे। इश्व जोड़े को लिंग का 
जशञान न था!। अतः बोंगा ने इन्हें इलि ( इका > जल ) या शराब तैयार करने को स्रिखलाया । 
अतः तातदरर (८शिव ) तथा तातबुरी प्र म मग्न-द्ोकर संतानोत्पत्ति करने लगे। इनके तीन 
पुत्र हुए, मु ड, नंकर तथा रोर या तेनहा । यद्द उत्पत्ति से प्रथम ऐसे स्थान में हुई जिसे अजगृह, 
अजयगढ़, अजबगढ़, भ्राजमगढ़ या आदमगढ़ कहते देँ। इसी स्थान से मुंड सर्वत्र फेले। 
सन्‍्थाली परम्परा के अनुसार संथाल, दो, मुगड, भूमिज आदि जातियाँ खरवारों से उत्पन्न हुई और 
ये खरबार अपनेको सूययवंशी ऋत्रिय बतलाते हैं । स्यात्‌ अ्रयोध्या से द्वी गुणड का प्रदेश में आये। 

यहाँ के श्रादिवासियों को कोल भी कहते हैं । पाणिनि" के अनुसार कोल शब्द कुल श्र 
बना दे, जिसका भ्रथ द्वोता है एकत्र करना या भाई-बंधु | ये आदिवासी अपनेकों मुएड कददकर 
पुकारते हैं । मुराड का अर्थ श्रेष्ठ होता है ।भाँव का मुखिया भी मुसड कहलाता है, जिम प्रकार 
बेशाली में सभी अपनेको राजा कहते थे। संस्कृत में मुरड शब्द का श्र होता है---जिसका 
शिर मुणाइत द्ी। मद्दाभारत* में पश्चिमोतर प्रदेश की जातियों के लिए भी मुर॒ड शब्द प्रयुक्त 
हुआ है। आय॑ शिर पर चूड़ा ( चोटी ) रखते थे और चूड़ा-रदहित जातियों को घृणा की दृष्टि 
से देखते 3 थे। पृणिनि४ के समय भी ये शब्द प्रचलित थे । 


प्रागंतिहासिक पुरातत्त्व 


यद्यपि इध प्रदेश में पुरातत्त्त विभाग की ओर से खोज नहीं के बराबर हुई है, तथापि 
प्राप्त सामग्री से सिद्ध होता है कि यहाँ मनुष्य अनादि काल से रहते ५ आये हैं झौर उनही 
भौतिक सभ्यत। का यहाँ पूर्ण विकास हुआ था। प्राचीन प्रस्तर-युग६ की सामग्री बहुत द्वी रूम 
दे। जब दम प्रस्तरयुग की सभ्यता से ताम्र युग की सभ्यता में पहुँचते हैं, तब उनके विकाब 
ओर रुभ्यता की उत्तरोत्तर इद्धि के चिह्न मिलने लगते हैं। असुरकाल» की ईटों की लम्बाई 
१७ इंच, चौड़ाई १०इ“च और मोटाई ३ इच है। ताम्र के सिवा कुछ लौह वस्तुएँ भी पाई 
गई हैं। श्रसुरों ने ही इस क्षेत्र में लोहे का प्रचार किया। ये अपने मुर्दें को बढ़ी सावधानी 
से गाइ़ते थे तथा मत के लिए भोजन, जल और दीप का भी प्रबंध करते थे, जिससे परलोक का 
का मार्ग प्रकाशमय रदे । इससे प्रकट है कि ये असुर जन्मान्तर में भी विश्वास करते थे । 

ये प्रागेतिद्ासिक असुर संभवत; उसी सभ्यता के थे जो मोहनजोरड़ो और हृद़प्पा तक 
फ्ेली हुई थी। दोनों सभ्यता एक ही कोटि की है। 


१. कुत्न संस्थानेबन्धुषुच । धातु पाठ ( ६८६७ ) भ्वादि । 

२, सहाभारत ३-२१; ७-११६ । 

३. प्रिझायन एणड प्रिड्राविडियन इन हू ढिया, ए० ८७ । 

४. पाणिनि २-१-७२ का गणपाठ कम्मोज़ मुण्ड यवन मुणड । 

*. शरब्चन्द्र राय का छोटानागपुर का पुरातत्व भोर मानवद्ग्द्शन, रॉँची जिला 
सस्‍्कूज्न शताब्दी संस्करण, १६३६, प० ४२-१० । 

६. ज० वि० झो० रि० सो" १६१६ पृ० ६१-७७ राँची के प्रागेतिहासिक प्रस्तर 

इस्त्र ।! शररचन्द्र राय क्षिखित । 
७. ज० बि० झो० रि० सो० १६२६ प१० ।४०-१३-प्राचीन व शाधुतिक श्रसुर 


३० प्राक॒ मौथे बिहार 


क्रिग्तु एक तो संधार की विभिन्न प्रगतिशील जातियों के सम्पक के कारण उन्नत होती 
पई तथा दूसरी श्रशिक्तित-यमुदाय में सीमित रहने के कारण पनप न सकी | 


योगीमारा गुम्फाभिलेख 


यद अभिलेख सरगुजा राज में है। यहाँ की दीवारों की चित्रकारी भारत में स्रबसे 
प्राचीन है। इसपर निम्नलिखित पाठ" पाया जाता है । 

सुतनुका ( नाम ) देवदशय त॑ काममिथ--बलुणासेय देयदिन नाम लुप दखे। 

यहाँ के मठ में सुतनुका नाम की देवदासी थी। वरुणासेव ( वरुण का सेवक ) 
इसके प्रेमजाल में पड़ गया। देवदीन नामक न्यायकर्त्ता ने उसे विनय के नियमों का भंग 
करने के कारण दराड दिया । 

संभवत: उदाहरण स्वरूप सुतनुझा को दगड़-स्वहूप गुफा में बन्द करके उसके ऊपर 
अमिलेल लिखा गया , जिससे लोग शिक्षा लें। यद्द अभिलेज़ प्राह्मी लिपि का प्रथम नमूना है । 
इसकी भाषा रूपकों की या प्रियदर्शो-लेव की मागधी नहीं; किन्तु व्याकरण-तद्ध मागधी है । 


दस्य और असुर 


दस्यु शब्द का श्रथ* चोर ओर शत्रु द्वोता है। दस्यु का अथ पदाड़ी भी द्वोता दै। 
भारतीय साहित्य < में असुरों को देवों का बड़ा भाई कहा गया है। वेवर४ का मत है कि देव 
शोर असुर भारतीय जन समुदय को दो प्रधान शातएँ थीं । देव-यज्ञ करनेवाले गौरांग थे, तथा 
असुर अदेव जंगली थे। कुछ लोगों का मत द्वै कि देवों के दास दस्यु द्वी भारत की जंगली 
जातियों के लोग थे, जिन्हें प्राह्मणों" का शत्रु ( ब्रह द्विष ), घोर चक्षस ( भयानक शआँखवाला ), 
कव्याद, ( कच्चा मांस खानेवाला ), श्रवर्तन्‌ ( संस्कार-हीन ), कष्णात्वक्‌ ( काता चमड़ेवाला ), 
शिशिप्र ( भद्दी नाकवाला ) एवं रष्नवाच ( अशुद्ध बोलनेवाला ) कद्दा गया दै। कुछ लोग 
असुरों को पारण्तियों का पूवेज मानते हैं । 

ऐतरेय ब्राह्मण* में दस्युओं की उत्पत्ति विश्वामित्र के शप्ततघु पुत्रों से बताई गईं है । 
मनु» कद्दता दे कि संस्कारद्दीन होने से च्युत जातियाँ दस्यु दो गई'|। पुराणों के अनुसार 
ऋषियों ने राजावेण के पापों से व्याकुल होकर उप्ते शाप दिया। राज चलाने के लिए उसके 
शरीर का मंथन किया। दक्षिण अंग से नाटा, कोए-गा काला, छोटा पैर, चपटी नाक, लाल 
आँद्व और घुघराले बालवाला निषाद उत्पन्न हुआ | बायें द्वाथ से कोल-भीत हुए। नहुष के पुत्र 


१, ज़० वि० ड० रि० सो० १३११३ ए० २७३-६३। झननन्‍्त प्रसाद बनर्जीशाशस्ी 


का छोर । 
२, दुस्यु श्चौरे रिपो पु)सि--मेदिनी । 
३, विष्णु पुराथ १५०२८-३२ ; महाभःरत १२-८७; भमरकोष १०१०-१२ | 
४, वेवर बेदिक हृण्डेक्स १-१८; २-१४३ । 
२. ऋग्वेद ७-३१०४-२; १-१२०-८; ९ ४९,६९६; १-३९१-८ | 
६, ऐ० ज्रा० ७-१८ | 
७, मनुसंदहिता १०७४-६९ । 
८, कल्षकत्ता रिव्यू, भाग ६६ एृ० ३४६, भागवत ४१४ । 


पष्ठ अन्याय ३६१ 


यँयाति" ने अपने राज्य को पाँच भागों में बॉँट दिया । तु की दशवीं पीढ़ी में पाणडय, केरल, 
कोल और चोल चारों भाइयों ने भारत को आपस में बाँठ लिया। उत्तरभारत कोल को मिला । 
विश्फर्ड के मत में प्राचीन जगत्‌ भारत को इसी कोलार या कुत्ी नाम से जानता था। किन्तु 
यह थिद्धान्त प्जृताक के अ्रमपाठ पर निर्धारित था जो अब अशुद्धर माना गया दै। ये विभिन्न 
मतभेद एक दूसरे का निराकरण करने के लिए यथेष्ट हैं । 


प्ननिर्माण 


पौराणिक मतैक्य के अभात्र में दर्मे जातीय परंपरा के आधार पर ही पुराड्देश के 
इतिहास का निर्माण करना होगा । ये सुणाड एकासी बड़ो एवं तिराखी पिंडी से अपनी उत्पत्ति 
बतलाते हैं। ये अपने को करुष की वैतान बतलाते हें । एकाध्वी बड़ी संभवतः शाद्वाबाद के 
पीरो थाना में एकाय्ी नामक ग्राम है और तिरासी नाम का भी उसी जिले में एक दूसरा गाँव है । 
रामायण में करुषों को दक्षिण की ओर भगाये जाने का उल्लेब है। राजा बली को वामनावतार में 
पाताल भेजा जाता है। बी मुण्डों की एक शाखा दे। इसमे सिद्ध है कि ये आधुनिक शाद्वाबाद 
जिले के जंगली प्रदेश में गये और विन्ध्य परवेतमाला से अराबली पक्‍त तक फेल गये। बादर 
से श्राने का कीं भी उल्लेख या संक्रेत न होने के कारण इन्हें विदेशी मानना भूल द्वोगा। ये 
भारत के द्वी आदिवासी हैं जहाँ से संप्रार के अन्यभागों में इन्होंने प्रखार किया। 

शारचन्द्र राय के मत3 में इनका आदि स्थान श्राजमगढ़ ढै। यह तभी मान्य दो 
सकता दै जब दम मुणढों के बहुत आदिकाल का ध्यान करें। क्योंकि सूर्यवंश के वेवस्वत 
मनु ने अयोध्या को अपनी राजथानी बनाई ओर वहीं से अपने पुत्र करेष को पू् देश का 
राजा बना कर भेजा । आजमगढ़ श्रयोध्या से श्रधिक दूर नहीं दे । 

मारकणडेय पुराण में कद्दा गया द्वै कि कोलों ने द्वितीय मनु स्वारोचिष के स्रमय चेलवंश 
के सुरथ को पराजित किया। घुरथ ने एक देवी को सद्दायता से इन कोलों को दरा कर पुनः 
राज्य प्राप्त किया। शबरों का श्रंतिम राजा त्र॑ तायुग में हुआ । रघु ओर नागों ने मिलकर 
शबरों का राज्य हड़प लिया । इनके द्वाथ से राज्य भृग्ुश्नों के दाथ चला गया। भगुझों ने दी 
पितू परंपरा चलाई, क्‍योंकि इनके पहले मातृपरंपरा चलती थी । 

मद्दाभारत-युद्ध द्वापर के अंत में माना जाता द्वै। संजय भीष्म की युद्ध-स्वेना का 
बन करते हुए कद्दता है कि इसके वाम अ'ग में करुषों के साथ मुराड, विकुज और कुरिडवर्ष 
दे। सात्यकि" मुणडों की तुलना दानवों से करता है और शेखी बघारता हँ कि में इनका संहार 
क्र दूँ गा, जिस प्रकार इन्द्र ने दानवों का वध किया । 

पाण्डवों ने मुण्डों के मित्र जरासंध का वध किया था। अ्रतः पाण्डवों के शत्रु 
कौरवों का साथ देना मुरडों के लिए स्वाभाविक था। प्राचीन मुण्डारी संगीत में भी इस युद्ध 

का संकेत दे । 
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$. गुस्तव झयट का भारतवर्ष के मूलवासी । 
३, हरिवंश ३०-३२ । 

. मुणड ओर उनका देश, ४० ६२ । 

४. महाभारत, भीष्म पे २६-६ । 

है, महाभारत, भीष्म पर्व ७०-११३-३२ । 


८ 


सप्तम अध्याय 


वैशाली साम्राज्य 


भारतीय सभ्यता के विकास के समय से द्वो वेशाली एक मद्दान शक्तिशाली राज्य था । 
किन्तु दम इसकी प्राचीन सीमा ठी#-ठीक बतलाने में श्रसमथ हैं । तथावि हतना कह सकते" हैं 
कि पश्चिम में गंडक, पूर्व में बृढी गंडक, दक्तिए में गंगा श्रौर उत्तर में दिमाचल हसकी सीमा 
थी। अत: वेशाली में आजकल का चम्प.रण, मुजफ्फरपुर और दरभंगे के भी कुछ भाग 
सम्मिलित थे। किन्तु बृढी गंडक अपना बद्दाव बड़ी तेजी से बदलती दै। संभवत: इसके पूवे 
और उत्तर में विदेह तथा दक्षिण में मगध राज्य रद्दा दे । 

परिचय 

आधुनिक बसाढ ही वेशाती है, जो मुजफ्फरपुर जिल्ले के द्वाजीपुर परगने में है। इस 
प्राचीन नगर में खंडदरों का एक बढ़ा ढेर दे ओर एक विशाल श्रनृत्कीर्ण स्तभ है, जिसके ऊपर 
एक सिंह को मूत्ति दे । 

वशाली तीन भागों में विभाजित थी। प्रथम भाग में 3००० घर में जिनके मध्य में 
सुनहले गुम्बज थे , द्वितीय में १४,००० घर चाँदी के गुम्बजवाले तथा तृतीय में २१००० घर 
ताम्बे के ग्रम्बजवाले थे, जिनमे अपनी-अपनी परि।शथति के अवुकूत उच्च, मध्यम और नीच 
श्रेणी के लोग रदते थे । तिब्बती ग्रथे* मर वेशाती को प्रथ्व्री का स्वर्ग बताया गया है। यहाँ 
के गृह, उपत्रन, बाग अत्यन्त रमणीऊ थे। पक्षी मधुर गान करते थे तथा लिच्छवियों के यहाँ 
श्रनवरत आनन्दोत्सव चलता रद्दता था। 

रामायण में वेशानी गंगा के उत्तर तठ पर बतायी गई दै। श्रयोध्या के राजकुमारों 
ने उत्तर तट से दी वेशाली नगर को देवा | संभवत; , इन्द्रोंन, दूर से द्वी वेशाली के ग्रुम्बज को 
देखा ओर फिर ये सुरम्य दिव्य वशाली नगर को गये। 'अवदान कल्प ता” में वेशाती को 
बल्गुमती नदी के तट पर बताया गया है । 


वंशावली 

हस वंश या ठपत्के राजा का पहले कोई नाम नहीं मिलता। कहा जाता है कि राजा 

विशाल ने त्िशाला या वेशाली को अपनी राजथानी बनाया था। तभी से इस्र राज्व को वैशात्ी 
और इस वंश के राजाओं को वशालक राजा कह्दने लगे । 


4. दे का ज्योग्राफरुल्ल डिकपतनरी आफ ए लियंट व सेडिवल इहणिडया। । 
३२, राकृहिव की बुद्ध-जीवनी, ए० ६२-६३ । 

है रामायण १४७ ३-११ । 

४. अवदान कश्पलता ३६ । 

प्‌ 


३१ प्राक्ष मौये बिहार 


नागवंश 


वि० सें० १८५४१ में छोटानागपुर के राजा ने एक नागवंशावली तेयार करने की आज्ञा 
दी। इसका निर्माण वि० सा० १५७२ में हुआ तथा वि० सं० १६३३ में यद प्रकाशित हुई । 
जनमेजय के सर्प-यज्ञ से एक पुराडरीक नाग भाग गया। मनुष्य-शरीर धारण करके इस्नने काशी 
की एक ब्राह्मण कन्या पाव॑ती का पाणिप्रहण किया। फिर वह भेद खुलने फे भय से तीर्थ-यात्रा के 
लिए जगन्नाथ पुरी चला गया। 

लौटतीवार मारखणड में पावती बार-बार दो जिह्ा का ध्थे पूछने लगी। पुराडरीक 
ने भेद तो बता दिया; किन्तु आत्मग्लानि के भय से कथाश्रमाप्ति के बाद अपने नवजात शिशु 
को छोड़कर वद्द सर्वदा के लिए कुरड में डूब गया। पावेती भी सती द्वो गई। यही बालक 
फरिमुकुट नागवंश का प्रथम राजा था । 

अंग ओर मगध के बीच चम्पा नदी थी; जद्दों चाम्पेय राजा का आधिपत्य था। श्रंग 
और मगध के राजा परस्पर युद्ध करते थे। एक बार अंगराज ने मगघराज को खूब परास्त 
किया । मगध का राजा बढ़ी नदी में कूद पड़ा और नागराज की सहायता से उनसे अंगराज 
का वध करके अपना राज्य वापस पाया तथा अंग को मगध में मिला लिया। तब से दोनों 
राजाओं में गाढी मेत्री हो गई। ठीक नहीं कद्दा जा सकता कि यद्द मगधराज कौन था, जिबने 
अग को मगध में मिलाया! द्ो सकता दे कि वद बिम्बिसार हो। 
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१, विधुरपंडित जातक ( २४९ ) भाग ६५२०१ | 


१४ प्राछ् मौय बिहार 


यही नाम बाद में सारे वंश और राज्य के लिए विख्यात हुआ । केवत चार ही पुराणों 
( वायु, विष्णु, गछड़ और भागवत ) में इस वंश की पूरी वंशावज्ञी मिलती द्वै। अ्रन्यत्र जो 
बरणन हैं, वे सीमित हैं तथा उनमें कुड छूट भी है । माकरडेय पुराण में इन राजाओं का चरित्र 
विस्तारपुवक लिखा है; किन्तु यह वर्णन केवल राज्यवद्ध'न तक द्वी आता द्ै। रामायण* और 
मद्दाभारत में भी इस वंश का सत्तिप्त वर्ण न पाया जाता है; किन्तु कहीं भी प्रमति से आगे नहीं । 
यह प्रमति श्रयोध्या के राजा दशरथ और विदेह के सीरध्वज का समकालीन था । 

सीरध्वज के बार भारत युद्ध तक विदेह में ३० राजाओं ने राज्य किया । परिशिष्ट ख 
में बताया गया द्वै कि भारत युद्ध क० सं० १२३४ में हुआ | यदि प्रति राज हम २८ वर्ष का 
मध्य मान रखें तो वेशाली राज का अंत क० सं० ३६४ १९३४-२८ »८ ३०] में मानना 
होगा । इसी श्राधार का अवलम्बन लेकर हम कह सकते हैं कि वेशाली वंश की प्रथम स्थापना 
क० पू० १३४२ में हुई होगी ३६४-[२८ ८ ६२ ]। क्योंकि नाभानेदिष्ट से लेकर प्रयति तक 
३४ राजाओं ने वेशाली में ओर ६२ राजाओं ने अ्रयोध्या में राज्य किया। 


बंद 
ववस्वत मनु के दश पुत्र) थे। नाभानेदिष्ट को वेशाली का राज्य मिला । ऐतरेय ब्राह्मण 
फे अनुसार नाभानेदिष्ट वेदाध्ययन में लगा रहता था। उसके भाइयों ने इसे पेतृक संपत्ति में भाग 


न दिया। पिता ने भी ऐसा ही क्रिया ओर नाभानेदिष्ट की उपदेश दिया कि यज्ञ में आंगिरसों की 
सहायता करो। 


दिष्ट 

इस दिष्ट को माकेणडेय पुराण" में रिष्ट कहा गया है। पुराणों भे इस नेदिष्ट, दिष्ट या 
अरिप्ट नाम से भी पुकारते हैं। दरिवंश$ कह्दता है कि इसके पुत्र क्षत्रिय होने पर भी वेश्य 
हो गये । भागवत» भी इसका समथेन करता हैं और कहता दे कि इसका पुत्र अपने 
कर्मा से वेश्य हुआ । 

दिष्ट का पुत्र नाभाग4 जब योवन की सीढ़ी पर चढ़ रद्दा था तब उसने एक श्रत्यन्त 
मनोमोहनी रूपवती वेश्य कन्या को देवा । उसे देखते द्वी राजकुमार प्रेम से मूच्छित हो गया। 
राजकुमार ने कन्या के पिता से कहा कि अपनी कन्या का विवाह मुमसे कर दो। उपयके पिता ने 
कद्दा आप लोग प्रृथ्वी के राजा हैं | हम आपको कर देते हैं । इम आपके आश्रित हैं। विवाह 


१, घयु० २६६-३-१२ ; बिप्णु ४-१-१९-३ ; गरुड १-८३८-९-१३ ; भागवत 
8 "२-२३ ३६ ; बिग १-१६ ; ब्रह्म/णड ३-६ १-३-।८ माकण्डेय 44०६-३६ । 

२. रामायण ६-४७-११-७ ; सहाभारत ७ १९ ; १२-२० ; १४-६४-६९-८०६ । 

३, भागवत ६-१-१९२ | 

४' ऐ० ब्रा० १-२-१४ । 

&€, मार्कण्डेय पु० ११२-४ । 

६५ इरिविंश १०-३० । 

७, भागवत ६-२-२३। 

८, साकणडेय १११३-११ । 


सप्तम भ्रध्याय डरे 


सम्बन्ध बराबरी में हो शाभता है | हइन तो आपके पाछपंग में भो नदहीं। फिर आप मुझसे विवाह 
संत्रंध करने पर क्यों तुले हैं / राजकुमार ने कद्दा --प्रेम, मूखंता तथा कई अन्य भावनाओं के कारण 
सभी मनुष्य एक समान हो जाते हैं । शीघ्र ही अपनी कन्या मुझे दे दो अन्यथा मेरे शरीर को 
मद्दान्‌ कष्ट द्वो रहा है। वेश्य ने कह्ा--हम दूसरे के अधीन हैं जिय प्रकार श्राप । यदि आपके 
पिता की अनुमति द्दो, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी | में सहष अपनी कन्या दे देने को तैयार हूँ । 
आप उसे ले जा सकते दें । राजकुमार ने कद्वा--प्रेमवार्ता में वृद्ध जनों की राय नहीं लेनी चाहिए | 
इसपर स्वयं वेश्य ने ही राजकुमार के पिता से परामर्श किया। राजा ने राजऊुपार को ब्राढ॒णों 
की महती सभा में बुताया । 

प्रश्न स्वाभाविक था कि एक युत्रराज जनतावारण की कन्या का पापिग्रहण करे या 
नहीं । इपसे उत्पन्न संतान क्या राज्य का अधिकारी द्वोगी ? इ'गलेंड' के भी एक राजकुमार को 
इसी प्रश्न का सामना करना पड़ा था। व्वगुवंशी मद्यामंत्री ऋचिक ने अनुदार भाव से भरी समा 
में घोषणा को हि राजऊुमारों की धवतथम राज्यामिषिक्त वश की कन्या से ही विवाद्द करना चाहिए । 

कुपार ने महात्मा और ऋषियों की बातों पर एकदम व्यान न दिया। बादर आकर उसने 
वेश्य कन्या को अपनी गोद में उठा विया और कृताण उठाकर बोवा--े वैश्य कन्या सुप्रभा को 
राक्षस विधि से पाणिग्रदण करता हूँ। देखें, फिस की हिम्मत है हि मुझे रोफ सकता दै। वंश्य 
दोड़ता हुआ राजा के पास सहायता के लिए गया। राजा ने क्रोव में आकर अपनी सेना को राज 
कुमार के बच करने की आज्ञा दे दी | 

किन्तु राजकुमार ने सबों को मार भगाया। इसपर राजा रवयं रणत्तेत्र में उतरा। पिता 
ने पुत्री थुद्ध में मात कर दिया। किन्तु एक ऋषि ने बीच-बचाव कर युद्ध रोक रिया और कह्ढा 
फ़ि कई भो व्यक्ति पदले अपनी जाति की कन्या से विवाह करे और फिर नीच जाति की कन्या 
का पाणि-ग्रदण करे तो वद्द पतित नहीं होता । 

हिन्तु नाभाग ने इमश्चके विपरीत हिय्रा, अउः, बढ वेश्या हो गया है। नाभाग ने 
ऋषि को बात मान ली तथा राजयभा ने भी इस थारा को पाये कर दिया। 

नाभाग यद्रपि वेश्य द्वो गया, तथापि ढिज द्वोने के कारण वेदाध्ययन का अधिकारी वो 
था द्वी। उसने क्षत्रिय धंविमुत्र होकर वेदाभ्ययन आरंभ क्रिय्रा । यज्ञ में आंगिरणों का साथ 
देने श्र उस प्रचुर धन की प्राप्ति हुई । इसका पुत्र वयस्क होने पर ऐलों की सद्दायता से पुन: राज्य 
का अधिकारी द्वो गया। थे ऐल इच्याऊु तथा श्रन्य सुयवंशिय| से सद्यावना" नहीं रखते थे । 


भल्तन्द्न 
यह नाभाग॑ का पुत्र * था। युवा द्वाने पर इसको मां ने कहा बेटा -- गोपालन करो । 
इसस भलन्दन को बड़ी ग्लानि हुईं । वह काम्पिल्य के पोरव राजर्षि दीप के पा हिमाचल पर्वत पर 


हाल तन. >बनन 3०+--39००००००००»... अन्‍लन 


3. वस्िष्ठ श्रोर विश्वाम्रित्र की कथा विश्यात है। नहुष ऐल्लवंश के राजा से दुर्भाव 
रखता था। भद्दल्या ऐल वंश की राजकुम्तारी थी। सूय वंश के पुरोहित से विवाह करने के 
कारण उसे कष्ट झेलना पड़ा। भरत की मां ऐल-वंश की थी, अतः भरत को भी लोग 
सूयवंशी राम को गद्दी से हटाने के लिए व्याज बनाना चाहते थे । कोशक्ञ का हैहयताल जंघ 
द्वारा अपहरण भी इसी परंपरा को शत्रु ता का कारण था । 

२, माकंणडेय पुराण ११६ झअध्याय । 





३९ प्रा मौय विहार 


गया । उसने नीप से कहा-- मेरी माता मुझे गोपालन के लिए कद्दती है। किन्तु में पृथ्वी की रक्षा 
करना चाहता हूँ । हमारी मातृभूमि शक्तिशाली उत्तराधिकारियों से घिरी दे । मुझे उपाय बतावें । 

नीप ने उस खूब श्रस्र-शत्र चलाना प्िखाया भर अच्छी संख्या में शत्रात्न भी दिये। 
तब भलन्दन अपने चचा के पुत्र बसुरात इत्यादि के पास पहुँचा और अपनी आधिपैतृक 
संपत्ति माँगी । डिन्तु उन्होंने कद्दा--तुम तो वेश्य पुत्र दो, भला, तुम किस प्रकार ध्रथ्वी की रक्त 
करोगे ! इधपर घमासान थुद्ध हुआ और उन्हें परास्त कर अलन्दन ने राज्य वापस पाया । 

राज्य प्राप्ति के बाद भलन्दन ने राज्य अपने पिता को सोंपना चाद्दा। किन्तु पिता ने 
अस्वीकार कर रिया ओर कहा ।क तुम्हीं राज्य करो : क्यों क यह तुम्दारे विक्रम का फल है । 
नाभाग की स्त्री ने भी अपन पति से राज्य स्वीकार करने का अनुरोध किया ; किन्तु उसका कोई 
फत्त नहीं निकला। भलनदन ने राजा द्ोकर अनेक यज्ञ किये। 

व॒त्सप्री 

भलन्दन के पुत्र वत्सप्री* ने राजा द्वोन पर राजा विदुरथ की कन्या सुनन्दा का पाणि- 
प्रहण किया। विदुः्थ को राजधानी नि|वन्ध्य।॥* या नदी के पास मालवा में थी। कुजभ इस 
सुनन्दा को बलात्‌ लकर भागना चाहता था। इसपर विदुरथ ने कहा--जो कोई भी मेरी कन्या 
को मुक्त करेगा उसी को वह भड की जायगी । विदुरथ वत्सप्री के पिता भलनदन का घनिष्ठ 
मित्र था। तीन दिनों तक घोर हग्राम के बाद राजकुमार वत्पप्री ने कुज"भ का बंध क्रिया तथा 
सुनन्दा तथा उसके दो भाईयों को मुक्त किया | अ्रन्ततः वत्सप्री ने सुनन्दा का पाणिग्रहण किया 
और उसके साथ सुरम्य प्रदेश के प्रास्ताद में तथा प्रवत शिखरों पर निवास करके बहुत 
शानम्द किया । 

इसके राज्य में डाकू, चोर, दुष्ट, आततायी या भोतिक आपत्तियों का भय न था। इंकके 
ब रद्द पुत्र महाप्रतापी श्रौर गुगी थे । 


प्रांश 
वस्सप्री का ज्येष्ठ पुत्र प्रांशु3 गद्दी पर बेठा । उसके ओर भाई आश्रित रहकर उसकी 
सेवा करते थे। हसके राज-काल में वसुन्वर। ने अपना नाम यथा्थे कर दिया ; क्योंकि इसने 
ब्राह्यणादि की अनन्त धन दान दिये। इसका कोष बहुत सम्द्ध था। 
प्रजानि 
प्रांशु के बाद फे राजा को विष्णु४ पुराण में प्रजानि एवं भागवत“ में प्रयति कद्दा गया 
दे। यद महाभारत$* का प्रसन्व है। यह महान योद्धा था तथा इसने अनेक प्सुरों का संहार 
किया था। हसके पाँच पुत्र थे । 


१, साकंणडेय पुराण ११६ । 

३. मालवा में चर्बल की शाला नदी है। इसे लोग नेबुज था जासरिषि बताते 
हैं। नब्दृज्ञाल दे ए० १४१ । 

३, साकण्डेय ११७ | 

३. विघु ४-१ । 

२. भागवत ६-२-२४ । 

६, महाभारत अ्श्वमेध १-१२ । 


खनित्र 

प्रजानि का ज्येष्ठ पुत्र छनित्र राजा हुआ । इसमें अनेक गुण थे । यद्द रात-दिन अपनी 
प्रजा के लिए प्राथना करता था। यह प्राथना" किसी भी देश या काल में प्रजा प्रिय राजा के 
लिए आादश द्वो सकती दे । 

इसने अपने चारों भाइयों को विभिन्‍न दिशाश्रों में प्रेम स राज्य करने के लिए नियुक्ष 
किया ; किन्तु ऐसा करने से उसे मद्दा कष्ट उठाना पड़ा । जेसा क्रि हुमायूँ' को श्रपने भाइयों के 
साथ दया का बर्ताव करने के कारण भोगना पड़ा । उसने अपने भाई शैरि, मुदावसु या उदावसु, 
सुनय तथा मद्दारथ को क्रमश: पूव, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर का श्रधिपति बनाया था। 

शौरि के मंत्री विश्ववेदी* ने अपने स्वामी से कद्दा--खनित्र आपकी संतानों की चिता 
न करेगा। मत्री ही राज्य के स्तंभ दै। शआप मंत्रियों शी पद्दायता से राज्य अधिकृत कर र्वय॑ 
राज्य करें। अपने ज्येष्ठ भाई के प्रति झोरि कृतध्नता नहीं करना चाहता था। किन्तु मंत्रियों ने 
कहा-- ज्येष्ठ और कनिष्ठ का कोई प्रश्न नहीं है। यह प्रथ्वी वीर॒भोग्या है । जो राज्य करने की 
अभिलाष करे, वही राज करता हैं। अतः शोरि मान गया। विश्ववेदी ने शेष तीनों भाइयों तथा 
उनके मंत्रियों की सहायता से षड्यंत्र खड़ा किया ; किन्तु, सारा यत्न विफल रहा ओर मंत्री तथा 
पुरोदित सभी नष्ट द्वो गये । ब्राह॒णों का विनाश सुनकर खनित्र को अत्यन्त खेद हुआ। श्रतएव 
इसने अपने पुत्र ज्लुप का अभिषेक किया तथा श्रपनी तीनों नारियों के साथ उसने वानप्रस्थ का 
जीवन ग्रहण कर लिया । 

क्ष्प 

यह वही ज्लुप है जिसके बारे में मद्दाभारत3 में कहा गया दूं कि कृपाण तैयार द्वोने पर 
मनु ने, जन-रक्ता के लिए, उसे सबसे पहले क्षुप को दिया तथा इच्वाकु ९ को ज्ञुप से प्राप्त हुआ । 

यह राजा श्रनेक यज्ञों का करनेवाला था तथा मित्र-शत्रु सबके प्रति स्रमान न्याय करता 
था। यह षष्ठ भाग कर लेता था। इसकी ज्त्री प्रपया से इसे वीर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । 

बीर को विष्णु» पुराण में विंश कटद्दा गया है। नन्दिनी विदर्भ राजकुमारी इसकी प्रिय 
भार्या थी इसके पुत्र को विविंशति कद्दा गया है । इसके राजकाल में धुथ्वी की जन-रुख्या बहुत 


नीली कक 








१ मसाकरण्डेय )१७-१२-१० । तुलना कर-- २६-२२ । 
आाश्रह्मन्ताह्मणो बह्मवचसी जायतामस्मिन्राष्ट्र 
राजन्यः इषब्यः शूरो महारथों जायतां दोग्धी 
घेनुर्वोढानडवानाशुः स्तिः पुरक्चियोषा जिष्णु 
रथेष्टा: सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो 
जायता निकामे निकामे नः पज॑न्यो व्षतु फलिम्या 
न झोपधयः पच्यन्तां योगश्षेम़ो नः कलपताम्‌ ॥ 
- व/असनेयीसहिता २६ २५ 
३. माकयडढेय ११७०११८। 
३. महाभारत ११-१९९ । 
४. यहाँ इचवाकु का उल्लेख अयुक्त हे । 
१, विष्णु पुराण ४-१ | 


ई्य प्राक मौय॑ बिहार 


अधिक द्वो गई थी। घमसान युद्ध में यह वीर गति की प्राप्त हुआ | श्रतः हम पाते हैं. कि ज॑ब 
कभी प्रथ्वी की जन-संख्या बहुत श्रधिऋ् हो जाती हे तब युद्ध या भौतिक ताप होता है जिससे 
जन-रुख्या कम द्वोती दे । 
खनिनेत्र 
विविंश का पुत्र खनिनेत्र' महायज्ञ कर्ता था। श्रपुत्र होने के कारण यह इस उह् श्य 
से वन में चला गया कि आवेट-मगमांस से पुत्र प्राप्ति के ज्िए पितयज्ञ करें । 
दावन भे उसने अकेले प्रतरेश किया। वहाँ उस्ते एक हरिणी मिन्ती जो स्त्रय॑ चाहती 
थी कि भेरा बध हो । पूछने पर हरिणी ने बतलाया क्रि अपुत्र द्वोने के कार मेरा मत संसार 
में नहीं लगता । इश्ी बीच एक दूपरा दिरण पहुँचा और उसने प्रार्थना की क्रि गप सुक मार 
डालें; क्योंकि श्रनेक पुत्र ओर पुत्रियोँ के बीच मेरा जीवन भार-स। हो गया है। मानों में ध्रकती 
उवाला में जल रहा हूँ। अत संसार का कष्ट मुमसे सहा नहीं जाता। श्र दोनों इरिण यज्ञ की 
बलि द्वोने के लिए लड़ने लगे | राजा को इनसे शिक्षा मिती और वढह घर लौट आया। अब 
इसने बिना क्रियी जीव को दत्या के द्वी पुत्र पने का यत्न छिया। राजा ने गोमती नदी के 
तट पर कठिन तप किया ओर इसे बलाश्व नामक पुत्र हुआ । 
बलाइव या करंधम 


इसे सुवर्चंस,* बलाश्व या सुबलाश्व भी कहते हैँ । खनित्र और इथ राजा के बीच 
कहीं-कहीं विभूति या अतिविभूति भी आ जाता है। यह करंय्म के नाम से ख्यात है, जो 
इसी नाम के ययातिपुत्र तुबंछु) को चोथोी पीढ़ी में होनेवाले राजा से विभिन्‍न दै । 

जब यह गद्दी४ पर बेठा तब गद्दी के अन्य अधिकारी आग-बबूता हो गये। उन्‍होंने 
तथा शअ्रन्य सामन्तों ने आदर या कर देना बंद कर दिया। झढन्‍्दोंने विश्व मचाया तथा राज्य 
पर अधिकार कर लिया | अ्रंत मे विद्रोद्िियों न राजा को ही नगर में घेर लिया। अब्र राजा धोर 
संक्रट में था; किन्तु उसने सादस से काम लिया और मुक्के के आधात से ही शन्नुत्ों को परास्त कर 
दिया। पद व्याख्या के अनुवार उसके कर से उत्पन्न सना ने शत्रु ओं का विनाध किया; अर यः 
उसे करंधम कहते हैं । वीय चन्द्र की कन्या वीरा ने स्वयंवर में इसे अपना पति चुना | 


अवीक्षित 


करंघधम के पुत्र अवीक्षित" को अवीक्ती भी कहते हैं। महाभारत९ के अनुसार यह 
मद्दान्‌ राजा त्रेतायुग के आदि में राज्य करता था और अंगिरस इसका पुरोहित था| इसने सशात 
वेदों का अध्ययन किया । इसकी अनेक स्त्रियाँ थीं।--दमबम, खुतावरा, सुदेवकन्था, गौरी, 
बलिपुत्री , छुभद्वा, वीर कन्या लीलावती, वीरभद्र दुहिता अशिभा, भीम सुता मान्यवती तथा 





१. माकण्डेय पुराण ११६ । 
२. साबयडेय पुराण १२० । 
३. महाभारत अश्वमेघ ४२-७९ । 
४. दरिवंश २२, मत्स्यपुराण ४८ | 
५, माकंण्डेय पुराण १२१ । 
६, महाभारत अश्यमेध २-८० ५ । 


सप्तम भ्रष्याय १६ 


दम्भपुत्री कुमुद्ती। जिन नारियों ने इसे स्वेच्छा से स्वीकार नहीं किया, उनका इसने बचात्‌ 
अपहरण किया | 

एक बार यह विदिशा राज्यपुत्री वेशान्िनी को लेकर मागना चाहता था। इस शठता से 
नगर के राजकुमार चिद्ठ गये और दोनों दलों के बीच खुह्लम-खुह्ला युद्ध छिड़ गया। किन्तु इस 
राजफुमार ने अकेले ७०० ज़त्रिय कुमारों) के छुकके छुड्ा दिये तथापि अंत में कुमारों की 
अगरिनत रुख्या होने के कारण इसे मात खाना पडा ओर यह बंदी हो गपा | 

इस यमाचार को सुनकर करंघम ने ससैन्य प्रस्थान क्रिया, तीन दिनोंतक धमात्तान 
युद्ध द्वोता रहा तब कहीं जाकर विदिशा के राजा ने द्वार मानी । राजऊुमारी कुमार अवीकज्षित 
को भें: की गई; किन्तु उसने वेशालिनी को स्व्रीकार न किया। बार-बार ठकराने जाने पर 
बेशालिनीन जंगल में निराह्दार निर्जल कठिन तपस्या आरंभ की । वह सुतआय द्वो गई। इसी 
बीच एक स॒नि ने आऊर उसे आत्महत्या करने से रोका और कट्ठा कि भविष्य मे तुम्हें एक 
पुत्र होगा । 

अवीक्षित की मां* ने अपने पुत्र को किमिच्छुक बत ( >कक्‍्या चाहते हो। जिसम्रे 
सबका मनोरथ पुरा हो ) करने को प्रेरित किया और इसने घोषणा वी क्रि में सभी को 
मुहमाँगा दान दू“गा । मंत्रियों ने करंवम से प्राथना की कि श्राप अपने पुत्र से कहें कि तप 
छोड़कर पुत्रोत्पत्ति करो । अबीकज्षित ने इसे मान लिया। जब अवीक्षित जंगल में था तब एक 
दुष्ट राज्षत्न एक कन्या का अपहरण ऐिये जा रहा था ओर वह चिह्ता रही थी हि में श्रवीक्तित 
की भार्या हूँ। राजकुमार ने राक्षव को मार डाला । तब राजऊमारी ने उसे बताया कि वह 
विदिश। के राजा की पुत्री, अतः अश्रवीक्षित को भार्या है। फिर दोनों साथ रहने लगे। श्रौर 
अवीक्षित को उससे एक पुत्र भी हुआ । इस पुत्र का नाम मरुत हुआ। अवीक्षित पुत्र और भार्या 
के साथ घर लॉ शआया। करंघम अपने पुत्र को राज्य देकर जगल चला जाना चाहता था; 
किन्तु अवीकज्षित न यह ऋद्दकर राज्य लेना श्रस्वीकृत कर दिया कि जब बह स्वयं अपनी रक्षा न 
र॒ सका तो दूसरों की रक्षा वह केप़े करेगा। 


मरत 


यद्द चक्रतत्तों सम्राट के नाम से प्रसिद्ध है तथा प्राचीन काल के परम विख्यात षोडश* 
राजा में इसकी भी गणना दे । 

इसके विषय में परम्परा से यह सुयश चज़ा आ रहा दे कि ब्राह्मणणों3 को दान देने मे 
या यज्ञ करने में कोई भी इसकी समत्रा नहीं कर खसक्रता। श्रब भी लोग प्रतिदिन सनातन 
हिन्दू परिवार और मनिदरों में प्रातः सायं उसका नाम मंत्र-पुष्प के साथ लेते हैं। संवत्त ने 
उसे उत्तर द्विमात्य से सुवर्ण लाने को कह्दा, जिससे उसके सभी यज्ञोय पात्र और भूमि सवर्ण 
की द्वी बने । उसने द्विमालय पर ठशीर बीज स्थान पर अंगिरा रंवत्त' को पुरोहित बनाकर 
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१. माकणडेय पुराण १२३ । 
२, म्राकण्डेयपुराण १२४-१२७ । 

३, मद्राभारत अश्वमेघ ४ २३; द्रोण ९२ । 
४. माकयडेय पुराण, १२६ अध्याय । 





३० प्रार्त मौय बिहार 


यज्ञ किया। कहा जाता है ह रावण" ने मद्दत को युद्ध करने य। हवार मानने को आहान 
क्रिया। मरुत ने युद्धाह्न स्वीकार कर लिया; किन्तु पुरोहित ने बिना यज्ञ समाप्ति के युद्ध 
करने से मना कर दिया। क्योंकि अपूर्णा यज्ञ से सारे वंश का विनाश द्वोता है। अतः मदत 
तो यज्ञ करता रहा और उबर रावण ने ऋषियों का खून खूब पिया । कद्दा जाता है कि 
युधिष्ठिर ने भी अश्वमेव यज्ञ के लिए मदत के यज्ञावशेष को काप में लाया। संवत्त ने 
हसका मद्दाभिषेकर किया और मदत ने श्रगिरस संवत्त को अपनी कन्याई भेंड की। 

इसके राजकाल में नागों5 ने बढ़ा ऊत्रम मवाया और वे ऋषियों को कष्ट देने लगे। 
झतः इसकी मातामद्दी वीरा ने मरुत को स्याय और शानित स्थात्रित करने को भेजा । मछत 
श्राश्नम में पहुँचा और दुछ नागों का दहन आरम्भ कर दिया। इसपर नागों ने इसकी माँ 
भाविनी ( वैशालिनी ) से अपने पूर्व बचन को याद कर नागों को प्राशदान देने का अनुरोध 
किया । वह अपने पति के साथ मझंत के पास गई। किन्तु मझत अपने कत्त व्य पर डठा 
रहने के कारण अपने माँ-काप का वचन नहीं माना । अब युद्ध अवश्यम्भावी था। किन्तु एक 
ऋषि ने बीच-बचाव कर रिया । नागों ने मत ऋषियों को पुनर्जोवित किया और सभी प्रे म- 
पूवैक खुशी-खुशी अपने-अपने घर लौट गये । 

इसकी अनेक स्त्रियाँ" थीं। पद्मावती, सौवीरी, सुकैशो, केकयी, सेरन्ध्री, वपुष्मती, 
तथा सुशोमना जो क्रमशः विदर्भ, सौत्रीर ( उत्तरी पिंध और मूनस्थान ), मगघ, मद्र 
( रावी और चनाव का दोआब ), केकग्र ( व्यास व सतलज का द्वीप ), सिन्धु, चेदी, 


्+ 


( बुन्देन खराड ओर मध्य प्रदेश का भाग ) की राजकन्या थीं। डृद्गबावत्था में मान्वाता ने इसे 
पराजित $ किया। 
मरुत नाम के अग्य भी राजा थे जो इतने सुप्रतिद्ध न थे। यथा -- करंधम का पुत्र और 
ययाति के पुत्र तुबंसु» की पीढ़ी में पंचम, शरशाबदु< के वंश म पंचम । इनमें ज्पेष्ठ नरिष्यन्व* 
गही पर बेठा और इसके बाद “दम? गद्दी पर बेठ।। 
दम 


दशार्णा ( पूर्वमालवा भूपाल सद्दित ) के राजा चारुकर्णा की पुत्री सुमना*९ ने स्वयंवर 
में दम को अपना पति घनाया। मद्र के मद्दानर, विदरभे के संकन्दन, तथा वपुष्मत चाहते थे 
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१, रामायण ७-१८ | यह श्आफ्रमण संभवत' श्रान्भों के उत्तरभारताधिकार की 


भूमिका थी । 
२, ऐतरेय ब्राह्मण ८-२१ । 
६, महाभारत १२-२२४ । 
४. माकण्डेय पुराण १३० अध्याय । 
५. वहां न १२१ । 
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७, विष्णु ४-१६ । 
८. मत्स्यपुराण ५४-२४ । 
&६., माकणडेयपुराण १४२ | 
१०, वहीं, ३ । 





सप्तम भ्रध्याय ३१ 


कि दम तीनों में से ही कोर एक सुमना का पराणि-पीड़न करे। दस ने उपस्थित राजऊमारों 
ओर राजाओं से इप्की निन्दा को; किन्तु इन लोगों ने जब कान न दिया, तब इसे बाहुबल का 
अवसम्ब लेना पढ़ा ओर विजयलदमी तथा गृदतद्मी को लेकर वह धर लौटा । पिता ने इसे 
राजा बना दिया श्रोर स्वय॑ श्रपनी रानी इन्द्रपेना के साथ वानशस्थ ले" लिया । पराजित कुमार 
वषष्तत ने वन में नरिष्यन्त को हत्या कर दी। इन्द्र सेना ने अपने पुत्र दम को हत्या का बदला 
लेने का संवार भेजा । वप॒ध्मत को मारकर उसके रक्षमांव से दम ने अपने पिता का श्राद्ध किया। 
राज्यवद्ध न 

वायु पुराण इसे राष्ट्रवद्न न कहता है। इसके राज्य में सर्वोदिय? हुआ । रोग, 
श्रनाइष्टि ओर सर्पो का भय न रहा । इसप्रे प्रकट है कि इसका जनस्वास्थ्य-विभाग और क्ृषि- 
विभाग पूर्ण विकसित था। विदर्भ राजकन्या मानिनी इसकी प्रिय रानी थी। एक बार पति के 
प्रथम श्वेतकेश को देखकर वह रोते लगी। इसपर राजा ने प्रजा-सभा को बुलाया और पुत्र 
को राज्य स्रोंपकर स्वयं राज्य त्याग करना चाद्दा । इससे प्रजा व्याकुल द्वो उठी | सभी कामरूप 
के पवेत प्रदेश में गृह विशाल वन में तपस्या के लिए गये श्रोर वहाँ सृयंयूजा के फल से 
राजा दीर्घायु हो गया | 

किन्तु जब राजा ने देवा कि हमारी शेष प्रजा झत्यु फे जाल में स्वाभाविक जा रही 
है, तब उपने सोचा कि में ही अकेले प्रथ्त्री का भोग कब तक कछरूगा। राजा ने भी घोर 
तपस्या आरंभ की और इसकी प्रजा भी दीर्घायु होने लगी श्र्थात्‌ अकाल मृत्यु न होने के कारण 
इसके काच में लोग बहुत दिनों तक जीते थे। अतः कटद्दा गया दै कि राज्यवद्धन का जन्म 
अपने तथा प्रजा के दीर्धायु होने के लिए हुआ था। इसमे स्पष्ट है कि राजा को प्रजा कितनी 
ब्रिय थी तथा प्रजा उसे कितना चाहती थी। इसके बाद सुधृति, नर, केवल, बंदमान, वेगवान्‌, 
बुध ओर तृणविंदु कमश: राजा हुए । 

तुणविद्ु 

इसने अलम्बुषा ४ को भार्या बना कर उससे तीन पुत्र और एक कन्या उत्पन्न को। 
विशाल, शून्य बिंदु, धूमझेतु तथा इडविडा। ५ या इलाविला । इस इलाविला ने द्वी रावण के पिता- 
मद्द पुलस्त्य का आलिंगन क्रिया । तृणविदु के बार विशाल $ गहीे पर बेठाी। श्रौर वेशाली नगर 
उसी ने अपने नाम से बताया। इस वंश का अंतिम राजा था सुप्ति जियका राज्य क* ४० ३६४ 
में समाप्त हो गया। संभवन॥ यह राज्य मिथिला में संमग्न हो गया। 


, माकण्डेयपुराण १३४ । 
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अषप्टम अध्याय 


लिच्छवी गणराज्य 


लिच्छ॒वी शब्द के विभिन्न रूप पाये जाते दैं---लिच्छिवी, लेच्छवि, लेच्छुइ तथा निच्छुवि । 
पाली ग्रन्थों में प्राय: सिच्छुवि पाया जाता है, किन्तु महावस्तु अवदान " में लेच्छुवि पाया 
जाता है जो प्राचीन जैन घम-प्रन्थों * के प्राकृत लेच्छुइ का पर्याय है। कौटिल्य अथशास्त्र 3 में 
लिच्छिविक रूप पाया जाता दै। मनुस्मति ४ की कश्मीरी टीका में लिच्छुवी, मेधातिथि, और 
गोविन्द की टोकाओं में लिच्छिवी तथा वंगठीकाकार कुल्तुक भट्ट ने निच्छवि पाठ लिखा है । 
१५वीं शती में वंगात्षर में “न? और 'ल? का साम्प्र द्वोते सेलि के बदले नि पढ़ा गया। 
चन्द्रगुप्त प्रथय की मुद्राओं " पर बहुवचन में लिच्छुव्या: पाया जाता है। शनेक गुप्ताभिलेणों 
में लिच्छुवी रूप मिलता है । स्कनदगुप्त के 'मितरी? अभिलेख » में लिच्छिवी रूप पाया जाता है । 
हुयेन संग < इन्हें लि चे पो कद्दता दै जो लिच्छवि का ही पर्याय है । 


अभिभव 
विरुंट आथर स्मिथ $ के अनुसार लिच्छवियों की उत्पत्ति तिब्बत से हुईं; क्योंकि 
लिच्छवियों का म्तसंस्कार ओर न्याय १०९ पद्धति तिब्बत के समान है। किन्तु लिच्छुवियों ने 
यह परम्परा अपने वेदिक ऋषियों से प्राप्त की। इन परंपराओं के विषय में अथर्ववेद १* कहता 
है--हे श्रग्नि | गड़े हुए को, फेंके हुए को, श्रग्नि से जते हुए को तथा जो डाले पड़े गये हैं, 








१, महापरतु, सेनाट सम्पादित एृ० १२१४ । 
२. सेफ ड बुक आफ इस्ट, भाग २२ पृ० २६६ तथा भाग ४३१ अ्रंश २ पृ० ३११, 
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३, कोटिल्य ११०१ । 
४. मनु १०-२२ । 
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११, झाथवंपेद्‌ ५४-२-४६४ । 


अहम अध्याय ! हद 


उन्हें यज्ञभाग खाने को लाओो । गाड़ने की प्रथा तथा उच्च स्थान पर मुर्दों को रखने की प्रथा का 
उल्लेख आपस्तम्ब श्रोतमृत्र * में भी मिलता हे । 

वेशाली की श्राचीन-न्याय पद्धति और श्राधुनिकर लासा की न्याय-पद्धति की समता के 
विषय में हम कह सकते हैं कि तिब्बतियों ने यह सब परम्परा और शअ्रपना धर्म लिच्छवियों से 
सीखा, जिन्‍्दोंने मध्यकाल में नेपत जीता और, वहाँ बध गये और वहाँ से श्रागे बढ़कर तिब्बत 
की भी जीता ओर वहाँ भी बम गये। श्रपितु प्राचीन बोद्धकाल में तिब्बत की सभ्यता का ज्ञान 
हमें कम द्वी है । इप् बात का ध्यान हमें तिब्बती और पाली साद्ित्य से प्राप्त लिच्छुवी पर॑पराश्रों 
की तुलना के लिए रखना चाहिए । 

सतीश चन्द्र विद्याभूषण" ने पारसिक साम्राज्य के नितिवि और मनु के निच्छुतरि फे शब्द 
साम्य की पाकर यद्द निष्कर्ष निकाला कि लिच्छुवियों का मूल स्थान फारस है ओर ये भारत में 
निम्तिति नगर से प्रायः ४१८ वि० सं० पूव या कलि-संवत्‌ २५०६ में श्राये। लिच्छवियों 
को दारावयुप ( २५८५ से २६१६ क० सं० तक ) के अनुयाग्रियों से मिलाना कठिन है; क्योंकि 
लिच्छत्री लोग बुद्ध निर्वाण के ( क० सं० २५४८ ) पूर्व ही सभ्यता और यश की उच्च कोटि 
पर थे। श्रपितु क्रिसी भी प्राचीन ग्रथ में इनके विदेशी होने की परंपरा या उल्लेख नहीं दे । 


व्रात्य क्षत्रिय 

मनुर कहता द्वै कि राजन्य बात्य से महल, महल, लिच्छवि, नट, करण, खश और 
द्रविड की उत्पत्ति हुईें। अभिषिक्त राजा का वंशज राजन्य3 द्वोता है तथा मनुई के अनुसार 
ब्रात्य वे हैं जो समान वर्ण से द्विजाति की संतान हो। किन्तु जो स्वधम विमुख होने के कारण 
सावित्री पतित द्वो जाते हैं। इनके क्षत्रिय होने में शंका नहीं है; किन्तु मनु के बताये मार्ग पर 
चलने में ये कट्टर न थे। मनु का बताया माग सारे संसार के कल्याण के लिए हैं तथा 
सभी लोग इसी आदश का पालन करने की शिक्षा लें । 

हम जानते हैं कि नाभाग और उम्तके वंशज वेश्य घोषित किये गये थे; क्‍योंकि नाभाग 
ने ऋषियों की आ्राज्ञ के विद्द्ध एक वेश्य कन्या का पाणिग्रहण किया था। यद्यपि यह कन्या 
क्षत्रिय रक्त की थी। विवाद के समय उसने अपना यद्द परिचय न दिया; किन्तु जब इसका 
पुत्र भलन्दन इसके पति को राज्य सोंपने लगा तब वेश्य कन्या ने बताया कि मैं किस प्रकार 
क्षत्रिय वंश की हूँ। इपके पुत्र भनन्‍दन का भी क्षत्रियोवित संस्कार न हुआ; क्योंकि वेश्या-पुत्र 
होने कारण यह पतित माना जाता था। अतः वशाली साम्राज्य के आरंभ से ही इस वंश 
के कुछ राजा ब्राह्मणों की दृष्टि में पतित या बात्प समझे जाते थे; अश्रतः उनके वंशज बात्य क्षत्रिय 
माने जाने लगे। अपितु लिच्छुवी लोग, अब्रा प्रण संप्रदाय, जेन ओर बीढ़ों के प्रमुख नेता थे । 
भारतीय जनता विदेशियों को, विशेषतः ब्राह.ण विद्व षियों को, बात्य क्षत्रिय भी स्वीकार नहीं करती । 


१, आपस्तंव १-८७ । 
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९, सनु १०-२० । 
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सोसक्षिज्म देख | 


३४ प्राढ सौय बिहार 


लिच्छवी क्षत्रिय थे 


जब वशाली के लिच्छवियों ने सुना कि कुसीनारा में बुद्ध का निर्वाण द्वो गया तब 
उन्होंने मल्‍लों के पास संवाद" भेजा कि भगवान्‌ बुद्ध क्षत्रिय थे और दम भी क्षत्रिय हें। 
महांली नामक एक लिच्छवी राजा कद्दता* है कि जैसे बुद्ध क्षत्रिय हैं, उसी तरह मैं भी क्षत्रिय 
हूँ। यदि बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हो सकती है और वे सवज्ञ द्वो सकते हैं तो में क्‍यों नहीं हो 
सकता १ चेटक वशाली का राजा था और इथ्की बहन त्रिशला, जो वद्ध'मान महावीर की माता 
थी, सवंदा क्षत्रियाणी कहकर अभिद्वित की जाती है । 

राशाहिल3 सुनज्न, सेत्सेन का उल्लेख करता है ओर कहता है कि शाक््यवंश (जिसमें बुद्ध 
का जन्म हुआ था) तीन श्र॒शों में विभाजित था। इन ठीन शाखाओ्रों के प्रमुख प्रतिनिधि थे 
मद्ाशक््य, लिच्छुवी शाक्य, तथा पावतीय शाक्य । न्याइम्निस्तनपो तिब्बत का प्रथम राजा 
लिच्छुवी शाक्यवंश का था । 

जब बुद्ध महामारी को दूर करने के लिए वेशालो गये तब वह्ढां के लोगों को वे स्ंथा 
“वस्िष्ठ? कहकर संबोधनड करते थे। मोज्जल्यायन से जब पूछा जाता दै कि श्रजातशत्रु के 
प्रति लिच्छुवियों को कहाँ तक सफलता मिलेगी, तब वह कहता". वसिष्ठगोत्र | तुम लोग 
विजयी द्ोगे। मद्दावीर को माता त्रिशला भी वसिष्ठगोत्र* की थी। नेपाल वंशावली» में 
लिच्छवियों को सूयवंशी बताया गया है। अतः हम कद सकते हैं कि लिच्छवी वसिष्ठगोत्रीय 
( दाशंनिक विचार ) क्षत्रिय थे। 

बोद्ध टीकाकारों* ने लिच्छवियों की उत्पत्ति का एक काल्पनिक बर्शन दिया है। 
बनारस की रानी से मांत्त पिड उत्पन्न हुआ । उच्ने उसे काष्ठपंजर में डालकर तथा मुहर करक्रे 
गंगा में बहा दिया। एक यति ने इसे पाया तथा काध्ठपंजर में थ्राप्त मांच-पिंड की सेवा की 
जिससे यमल पेदा हुए । इन सबों के पेट में जो कुछ भी जाता था स्पष्ट दीख पड़ता था मानों 
पेट पारदर्शी हो । श्रतः वे चमरहित ( निच्छत्रि ) मालूम होते थे । कुछ लोग कद्दते थे, इनका 
चर्म इतना पतत़ा है ( लिनाच्छवि ) कि पेट या उसमें जो कुछ श्रन्दर चला जाय, सब सिला 
हुआ जान पड़ता था । जब ये सयाने हुए तब अन्य बालक इनऊे साथ, लड़ाका होने के कारण, 
खेलना पसन्द नहीं करते थे, अ्रतः ये वजित समभे जाते थे ( वर्जितब्बा )। जब ये १६ वर्ष के 





4. महा-परिनिबाणसुत्त ६-२४; दोघनिकाय भाग २, पृ० ५३११ ( भागवत 
संपादित ) | तुल्लनना कर - भगवापि खत्तियो अहमप्रि खत्तियो । 

२. सुमंगल विज्ञासिनी १+-३११, पःल्ली टेक्ट सोसायटी । 

३. लाइफ आफ जुद्ध एण्ड अर्ली हिस्ट्री आफ दिज आइर) धुडबिल राकाहिल 
लिखित लन्दन १६०७ पृ० २०३ नोट ( साधारण-संस्करण ) । 

3७ मसहावरतु १-२८३ । 

९, राक हिल पृ० ६७ । 

६. सेफ्र ड बुफ आफ इस्ट भाग २२, पृ० १8६३ । 

७, हू डियन ऐ'टिक्वेरी भाग ३७, पृ० ७८-६० | 

८. मज्किमनिकाय टोका ३-२२८; खुददक पाढ़ टीका एृ० १३४८-६०; पाली 
संज्ञाकोष्‌ २-७८१ । 


अष्टस अध्याय हरे, 


हुए, तब गाँववालों ने इनके लिए राजा से भूमि ले दी । इन्द्रोंने नगर बसाया और आपस में 
विवाह कर लिया। इनके देश को बज्जि कहने लगे। 


इनके नगर को बार-बार विस्तार करना पढ़ा । अतः इसका नाम वेसाली पड़ा। इस 
दन्‍्त-कथा से भी यही सिद्ध द्वोता है कि लिच्छुबी क्षत्रिय थे। लिच्छबी शब्द॒का व्याकरण से 
साधारण: व्युत्पत्ति नहीं कर सकते; अतः जब ये शक्किशावी और प्रविद्ध' दो गये, तब इनके 
लिए कोई प्राचीन परम्परा रची गई । 

जायप॒वात के मत में लिच्छेवी शब्द लिच्छु से बना है ओर इसका अर्थ होता है--लिच्छु 
( लिक्नु ) का वंशज | लिक्ष का अथ द्वोता है लच््यप्रिशय और निक्लु ओर लिक्ष आपस में मिलते 
हैं। संभवतः यह नाम किमी गात्र विशष चिह्न का बोतऊ है। 


वज्जी 

ये लिच्छ॒वी संभवत: मद्दाकाब्यों ओर पुरागों के ऋज्ञ हो सकते है “जो ॥गयेः परवतीय 
थे, और जो नेपाल तथा तिब्बत की उपत्यका में बसते थे । ऋत्ष शब्द का परिवर्तन होफर निच्छ 
हो गया, अतः इस वंश के लेग निच्छुई या विन्छवी कटलाने लगे। ऋत्ष) शब्द का अथे 
भाजू , भयानक जानवर और तारा भी द्वोता है। प्राचीन काल में किसी भयानक जन्तु 
विशेषतः सिंह ( कैसरी, इजिन४ ) के लिए भी इस शब्द का प्रयोग द्वोता था। सिद्द शक्ति 
का दोतक दै। इसी कारण लिच्छुवियों ने सिंह को अपनी पताफा का चिठ्ध चुना, जिप बार 
में शिशुनागों ओर मुप्तों ने भी ग्रहण किया | लंहा का नम भी थिंह ( विजय पिह ) के नाम 
पर सिहल पड़ा%। प्राचीन कात में भी तृ "बिन्दु के राज्य-काल मे बशावी के लोगों ने लंहा 
को उपनिवेश बनाया था। भगवान मद्दावीर का लांचठ्न भी पिंह हैं। इससे सिद्ध दोता है हि 
वृजि ऋत वंश के हे । कथानक में इन विच्छवियों 0 मंगड़ा 4 बताया गया हैँ। किन्तु बजित 
का अ्रपश्रश वर्जि होगा, न ऊफ्रि बृजि, जो रूप पायः पाया जाता हैं। इन्हें बृजित या बउ्जी ४ 
संभवत: इसलिए कद्दते थे कि ये अपने तेशों को विशेष रूप से सैवारते थे। सिद्द का आयात 
सुन्दर और घुँघराला होता है। शतपथ्र ब्राः्ण कहता हैं कि प्रस्तर क्षत्रिय जाति का ब्योतक 
हे और सायण< कहता दै--शिर के बलों को ऊपर की शोर रैँवारन को स्तर कहते हैं। हो 
सकता है वज्जियों के घुघराले केश भी उसी प्रकार सैँँवारे जाते हों । 


, विमनल घरण लाहा का प्राचीन भारतीय क्षत्रियदंश, (कल्लकसा)३६२१.प०११ । 
, हिन्दू पात्रिटी -- जायसवाल 6 ६५३२४ ) साग १, ए० १८६ । 
, ड्ादि ३-९६, ऋपत ऋषिगदो । 
 अमरकोष क्शोडपि वृजिनः । 
, दीपवंश ६-। । 
, अब भी चम्पारण के लोगों को थारू वज्जी कहते हैं, ज० वि*- झआा० रि० 
सो० ६ २६१ । 
७, शतपथ ब्राह्यण १-३-४-१०; १-३-३ ७ वेदिक कोष, लाहोर प० ३३४ । 
८, वहीं--तुलना कर-- उद्ध बद्धू केश संघावकमक | 
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४६ प्राइ मौये बिद्दार 


गणराज्य 

यह निश्चयपूर्रक नहीं कह्दा जा सकता कि इसके गणराज्य की स्थापना कब हुई। किन्तु 
इसके संविधान के सविस्तर अध्ययन से ज्ञात होता दे कि वज्जी संघ की स्थापना विदेद राजवंश 
की हीनावस्था और पतन के बाद हुईं होगी तथा इसके संविधान-निर्माए में भी यथेष्ट समय लगा 
होगा । यदि वेशाली साम्राज्य पतन के बाद ही संघराज्य स्थापित हुआ द्वोता तो इसका प्रधान 
या इसकी जनता महाभारत युद्ध में फ्रिसी-न-किसी पक्त से अवश्य भाग लिये होती । जिस 
प्रकार प्राचीन यूनान में राजनीतिक परिवत्त न हुए, ठीक उसी प्रकार प्राचीन भारत में भी राज्य 
परिवत्त न होते थे । 

राजाओं का अविफार सीमित" कर दिया जाता था और राजा के ऊपर इतने अंकुश 
लगा दिये जाते थे ह राजपद केवल दिखावे के लिए रह जाता था और राजशक्षि दूसरों के द्वाथ 
में चत्ती जाती। मद्दाभारत में वेशाली राजा या जनता का कहीं भी उल्लेब नहीं ; किन्तु, 
मज्लों* का उल्लेख है। संभवत; वेशाली का भी कुड भाग मल्लों के द्वाथ था ; किन्तु अधिकांश 
विदेहों के श्रधीन था। दम बुद्ध निर्ाण के प्राग्र; दो सौ वर्ष पूर्व संघ-र/ज्य की स्थापना क० 
सं० २३४० में मान सकते हैं । श्रजातशत्रु ने इसका सर्वनाश क० सं» २५७६ में किया । 

लिच्डवियों का गण-राज्य मद्दाशक्तिशाली था। गण-राज्य का प्रवान राजा द्वोता था 
तथा अन्य अधिकारी जिसे जनता चुनती वे दी शासन करते थे। इनका बल एकता में था | 

ये अपने प्रतिनिधि, संघ ओर स्रियों को मद्दाश्नद्धा की दृष्टि से देखते थे। जब मगघ 
के महामंत्री ने बुद्ध से प्रश्न क्रिया कि वज्जियों के ऊपर आक्रमण करने पर कहाँ तक सफलता 
मिलेगी तब उस समय के बुद्ध वाक्य से भी इस कथन की पुष्टि होती दे । 


संविधान 
जातकों४ में इनको गणराज्य कहा गया दै। इसके प्रधान अधिकारी" तीन थे--राजा, 
उपराज और सनापति। अन्यत्र* भाणडागारिक भी थाया जाता है। राज्य ७७०७ वासियों के 
हाथ में था। ये दी क्रमशः» राजा उपराज, सनापति और भाण्डागारिक द्वोते थे। किन्तु कुल 
जन सँख्या< १,६८,००० थी। अपितु हो सकता है क्लि 33०७ ठोक रुंख्या न द्वो जो राज्य- 
परिषद्‌ के सदस्य हों । यह कल्पित संख्या हो सकती द्वे और हिसी तांत्रिक उद्दे श्य से सात का 
तीन बार प्रयोग झ्लिया गया द्वो। 


जजप्जपय5 


, पाल्रिटिकत् हिस्द्री भाफ ऐ शियंद इणिडिया पृ० १०२ । 

, मद्दाभारत २-२६-२० । 

सेक्रेडबुक झाफ हस्ट ११-३-६ ; दीघनिकाय ३-६० । 

, जातक ४-१४८। 

, अत्थ कथा ( जनल एशियाटिक सोसायटी श्राफ बंगाल, ८३५ ), ए० 88३ । 
, जातक १-१ ०४ । 

वहीँ. » 

महावस्तु १, ए० २५६ झोर २०१ । 


6 # न «6 अ्छ थ न 


अष्टस अध्याय 3७ 


प्राचीन युनानी नगर राज्य में लोग प्राय: स्पष्टर: अपना मत प्रकट करते थे; क्योंकि 
अधिकांश यूनानी राज्यों का क्षेत्रफत् कुछ वर्ग मीत्तों तक ही प्रीमित था। वेशाज्ञी राज्य महान 
था और इपकी जन-संख्या विस्तीर्ण थी । यह नहीं कद्दा जा सकता हि मद्दिला, बालक, ृद्ध और 
पापियों को मतदान का अधिकार था या नहीं। यह सत्य है कि भारत में दाख" न थे ओर 
मेगास्थनीज भी इसकी पुष्टि करता है। फिर भी यह कहना कठिन है ल्‍द्लि 3७०७ संख्या 
प्रतिनिधियों के चुनाव की थी या प्रकट चुनाव की । किन्तु हम सत्य से अधिक दुर न होंगे, यदि 
कल्पना करें कि परिवारों की संख्या ७७०७ और लोगों की संख्या १,६०,००० । इस दशा 
में प्रति परिवार २५ लोग होंगे | दो सकता है कि प्रति परिवार से एक प्रतिनिधि जन-सभा के 
के लिए चुना जाता हो । 


सी 


4. यूनामी कद्दते हैं कि भारत में दाप्र-प्रथा श्रज्ञात थी या भ्रोनेसिक्रीटस के अनुसार 
मुसिकेनस राज्य में ( पतंजलि महाभाष्य, ४-१०६ का मौपिकर 5 उत्तरी संघ) दास 
प्रथा न थी | दासो के बदले वे नवयुवको को काम में लाते थे | यद्यपि मनु ( ७-४१९५ ) ने 
सात प्रकार के दास बताये हैं; किन्तु उपने विधान किया है कि कोई भी श्राय सशूद्ध दास 
नहीं बनाया जा सकता। दाप्त श्रपने स्वामी की सेवा के श्रतिरिक्त श्रजित घन से अपनी 
स्वतंत्रता पा सकता था तथा बाहर से भी धन देकर कोई भी उसे मुक्त कर सकता था। 
यूनान से भारत की दास प्रथा इतनी विभिन्‍न थी कि लोग इसे ठीक से समझ नहीं पाते । 


घर के तुच्छु काम प्रायः दास था वर्णशंकर करते थे । ये ही कारीगर और गाँवों में 
सेवक का काम भी करते थे। भ्रधिक कुशल्न कारीगर यथा रथ-निर्माता सूत इत्यादि आय 
वंश के थे भोर समाज से बहिष्कृत न थे । कृषक दुस प्रायः शूद था जो गाँव का अधिकांश 
श्रम काय करता था भर अन्न का दर्शांश भ्रपनी मजदूरी पाता था । 


सात प्रकार के दास ये हैं--युद्धवंदी, भोजन के लिए नित्य श्रम्न करनेवाले, घर में 
उत्पन्न दास; कृत दास, दत्त-दास, वंश परम्परा के दास तथा जिन्हें दास हाने का दुंड पिला 
है। वीर योद्ा भी बंदी होने पर दास हो घकता है | दास चरवाहा या व्यापारी हो सकता 
है; यदि सेवा से अपना पेट पालन न कर सके | कृषकों की श्रेणी में अधिकांश दास ही थे | 
दास के पास कुछ भी अपना न था। वह शारीरिक श्रम्त के रूए में कर देता था ; क्योंकि 
डसके पास घन न था । दासो की आवश्यकता प्रष्येक गृह में पारिवारिक काय के लिए होती 
थी । किन्तु दास साधारणतः पश्चात्य देशों की तरह खान, बागान ओर गृंहों में निराश्रय॑ 
के समान नहीं रखे जाते थे। जातकों में दूासों के प्रति दया का भाव है। वे पढ़ते हैं, 
कारोगरी सीखते हैं तथा अन्य काय करते हैं । 

क्रमक या मजदूर किसी का हथकंडा न था यद्यपि उसे कदाचित्काल बहुत अधिक 
श्रम भी करना पइता था । गाँवों का श्रघिकांश कार्य दास या वंश परम्परा के कारीगर करते 
थे, जो परम्परा से चत्नी आई उपज के न्ंश को पाते थे। इन्हें प्रत्येक काय के लिए श्रल्वग 
पेसा न मिलता था। सभी श्रम का महर्व सममते थे झोर बढ़े-छाटे सभी श्रम्न करते थे 
जिससे अधिक अन्त पैदा हो | अतः हम कह सकते हैं कि भारत में दास प्रथा न थी भर 
वेशाक्ी संघराज्य में सभी को मतदान का अधिकार था । 

इस सम्बन्धमें विस्तार के लिए क्लेखक का भारतीय श्रम्-विधान' देखें । 


घर प्राड मोय॑ बिद्दार 


स्वतंत्रता समता एवं अ्रात॒त्व 

स्वतंत्रता का अथ' है झ्लिहम ऐसी परिस्थिति में रहें जहाँ मनुष्य अपनी इच्छाओं का 
मदान्‌ दास हो, सभ्यता का अथ है कि किप्री विशिष्ट व्यक्ति के लिए अलग नियम न हो तथा 
सभी के लिए उन्नति के समान द्वार खुले द्वों तथा आातृत्व का श्रथ है कि लोग मिलकर समान 
आनन्द, उत्सव ओर व्यापार में भाग लें। इस विचार से हम कह सकते हैं कि वेशानी में पूर्ण 
स्वतंत्रता, बभ्यता और ब्रातृल् था। वेशात्री के लोग उत्तम, मध्यम तथा इद्ध या ज्येष्ठ का 
आदर करते थे | सभी अपनेकी राजा समभते थे* । कोई भी दूमरों का अनुयायी बनने को 
तैयार न था | 

अनुशासन-राज्य 

उन दिनों में वेशाली में अनुशायन का राज्य था। इसका यह श्रर्थ 5 है कि कोई भी 
व्यक्ति विना किसी अनुशापब्न हे विशिष्ट अनुभंग करन पर दी दराड का भागी हो सकेगा । ठसके 
लिए उसे साधारण नियम के अनुवार साधारण कंटक शोधन सभा के संमुख अपनी सफाई देनी 
होती थी | कोई भी व्यक्ति अनुशासन मे पर न था। गिनतु सभी राज्य के साधारण निग्रमों से 
ही अनुशास्तित होते थे। विधान के साधारण एिद्धान्त न्यायनिरणयों के फतस्वछूप थे, जो निर्णय 
विशिष्ट न्यायाज्ञर्यों के सम्मुब व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के जिए किया जाता था। वेशानी में 
किसी सी नागरिक को दोपी माना नहीं जा सकता था जबतक कि सेनापति, उपराज और राजा 
विभिन्न रूप से बिना मतभेद के उस दोपी न बतावें। प्रधान के निर्णय का लेखा सावधानी से रखा 
जाता था। न्याय के लिए सावदित कचदरी द्वोती थी तथा श्रष्टकुत ( जूरी ) पद्धति भी 
प्रचलित थी । 

व्यवहा र-पद्धति 

वेशाली संघ बौद्ध घर के बहुत पूव स्थापित द्वो चुका था; अ्रत: बुद्ध ने स्व॑भाव॑त: 
राजनीतिक पद्धति को अपने €घ के लिए अपनाया । क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि बौद्ध संघ 
उजनीतिक संघ का अनुकरण है। किन्तु हमे राजनीतिक संघ का लिवित वर्णन नहीं मिलता १ 
यदि बौद्ध धर्म संघ से धा।ममक विशपताओं को हटाकर उप्षकी संघ पद्धति का अ्रध्ययन करें तो 
हमें गणराज का पूर्ण चित्र मिल सक्रेगा। प्रत्येक सदस्य का एक नियत स्थान द्ोता था। 
नत्ति को तीन बार सभा के सामने रखा जाता था तथा जो इस ( नत्ति ) शप्ति से सहमत न होते 
थे, वे ही बोलने के अधिकारी समझे जाते थे। न्यूनतम संख्या पूर्ण कोरम पद्धति का पालन 
कड़ाई से क्रिया जाता था। एक पूरक इसके लिए नियुक्त होत। था। वह उचित संख्या पूरा 
करने का भार लेता था । छुन्द ( मतदान ) निःशुक्क भर स्वतंत्र रूप से दिया जाता था। गुप्त 
रूप से मत प्रकट करना साधारण नियम था तथा सभा के विवरण और निर्णय का आलेव़ 
सावधानी से रखा जाता था। काशीप्रसाद जायसवाल ने इन विषयों का विवेचन विशद रुप्र में 
किया है श्रोर हमें इन्हें दुदराने की आवश्यकता नहीं । 
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१. ग्रामर थ्राफ पोलिटिक्स, लास्कीकृत ए० ६१४२,१९२-र२ । 
२. ललित विस्तर वृतोय अध्याय । 
३, डाइसी का हट्रोक्सन डु दी स्टडी आफ दी जा झॉफ कंस्टोट्यूशन 


पृ० १६८ इत्यादि | 
४, दिवू पालिटी, जायसवात्र-लिखित, १६२४ कलकत्ता । 


अथ्स भ्रध्याय ड्द 


नागरिक-अधिकार 
वेशाली के रहनेवालों को श्रजि कहते थे तथा दूसरों को ढ्जिक" कहते थे। कोटल्य* के 
अनुसार व्ृजिक वे थे जो वेशाली-संघ के भक्त3 थे। चाहे वे वेशाली-संघ राज्य के रदनेवाले 
भले४ ही न दों। इजिक में वेशाली के वासी तथा अन्य लोग भी थे, जो साधारणतः संघ 
के भक्त थे । 


विवाह-नियम 


बेशाली के लोगों ने नियम" बनाया था कि प्रथम मंडल में उत्पन्न कन्या का विवाह 
प्रथम ही मंडल में हो ; द्वितीय और तृतीय मंडल में नद्टीं। मध्यम मंडल कौ कन्या का विवाद 
प्रथम एवं द्वितीय मंडल में दो सकता था, किन्तु तृतीय मंडल की कन्या का विवाह किसी भी 
मंडल में द्वो सकता था। 

अपितु किसी भी कन्या का विवाह वेशाली संघ के बादर नहीं द्वो सकता था। इयसे 
प्रकट है कि इस प्रदेश में वणे विभेद प्रचलित था। 


मगध से मंत्री 


वेशाली के राजा चेटक की कन्या चेल्लनाई का विवाद सेनीय विंबिधार से हुआ था। 
इसे श्रीभद्रा” और मछा< नाम से भी पुकारते हैं । बौद्ध साहित्य में इसे वेदेद्दी* कद्दा गया दे । 
बुद्ध घोष* * वेदेह का अर्थ करता है--बौद्धिकप्रेरणा वेदेन ईहति ।” इसके अनुयार वेदेहद का 
अर्थ विदेह की रहनेवाली मान्य नहीं हो सकता; क्योंकि जातक" परम्परा के अनुसार अजातशत्रु 
की मां कोसल-राज प्रसेनजित को बदन थी । 

विदेह राज विरूघक का मंत्री साकल* ? श्रपने दो पुत्र गोपाल और सिंद के साथ वेशाली 
आया। कुछ समय के बाद साकल नायक चुना गया। उसके दोनों पुत्रों ने वेशाली में विवाद 
किया। पिंदद की एक कन्या वाधवी थी। साकल की झत्यु के बाद सिंद्द नायक नियुक्त हुआ। 
गोपाल ने ज्येष्ठ होने के कारण इसमें अपनी अप्रतिष्ठा समभी ओर वह राजगृद चला गया और 
विम्बिसार का मुख्य अमात्य बना । विम्बिसार ने गोपाल की अतृजा वासवों का पाणि ग्रहण 
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किया। यद्द वासवी विदेद वंश की थी। अतः वदेहदी कहलाई। राय चौधुरी' का मत है 
कि इस विशेषण का आधार भौगोलिक दे। यह विदेदह के सभी क्षत्रिय वंश या उत्तर बिद्दार फे 
सभी लोगों के लिए प्रयुक्त होता था, चाद्दे विदेद से उनका कोई संबंध भले ही न रहा हो । 
आचारांग२ सूत्र में कुरड प्राम वेशाली के समीप विदेद में बतलाया गया है । 
अभयजन्म 

अम्बापाली एक लिच्छुवी नायक मद्दानाम की कन्या थी। वेशाली संघनियम के अनुसार 
नगर की सर्वाज्ञ सुन्दरी का विवाद्द किसी विशेष व्यक्ति से न होता था; बल्कि वह सभी के उपभोग की 
सामग्री समझी जाती थी। श्रतः वह वाराह्नना दो गई । विम्बिसार ने गोपाल के मुख से उससे 
रूप-यौवन की प्रशंसा सुनी । यद्यपि लिच्छुवियों से इसकी पटती न थी, तथापि विम्बिसार ने वेशाली 
जाकर स्रात दिनों तक अम्बापाली के साथ आनन्द भोग किया । अम्बपाली को एक पुत्र हुआ, 
जिसे उसने अपने पिता विम्बिसार के पाप्त मगध भेज दिया। बालक बिना डर-भय के अपने पिता 
के साथ चला गया | इसीसे इसका नाम अभय पड़ा। देवदत्त भंडारकर४ के मत में वेदेही के याथ 
यद्द वेवाहिक सम्बन्ध विग्बियार और लिच्छवियों में थुद्ध के बाद संधि दो जाने के फलस्वरूप था। 
श्रभय में लिच्छवियों का रक्त था ; अ्रतः लिच्छ॒वी इसे बहुत चाइते थे । इसी कारण अजातशत्रु ने 
लिच्छवियों के विनाश का प्रण किया; क्‍योंकि यदि लिच्छुवी अभय का साथ देते तो श्रजातशत्रु के 
लिए राज्य प्राप्ति ठेढ़ी खीर दो जाती । 


तीथे-विवाद 

गंगा नदी के तट पर एक तीथ" प्रायः एक योजन का था। इसका श्राधा भांग 
लिच्छवियों के और आधा अजातशत्र के अधिकार में था; जहाँ उसका शासन चलता था । इसके 
अनतिदूर द्वी पवत के पास बहुमुल्य रत्नों की खान थी, जिसे लिच्छुवी* लूट लेते थे और इस 
प्रकार श्रजातशत्र्‌ को बहुत क्षति पहुँचाते थे। जन-संख्या में लिच्छुवी बहुत श्रधिक थे, 
झत; अजातशत्र्‌ ने वेमनस्य का बीज बोकर उनका नाश करने का विचार» किया । 

जिस मनुष्य ने पद और पराक्रम के लोभ में अपने पिता की स्रेवा के बदले उसकी 
प्राण-हृत्या करनी चाही, उससे पिता के संबंधियों के प्रति सुद्धाव की कामना को आशा नहीं कौ 
जा सकती । उसे प्रारम्भ से ही प्रतीति होने लगी कि हमारे मगधघ-राज्य-विस्तार में लिच्छवी 
महान्‌ रोड़े हैं ; अत: अपनी साम्राज्याकांच्ा के लिए वज्यों का नाश करना उसके लिए 
आवश्यक< हो गया। 


4, पाल्ीटिकल हिस्ट्री आफ एसियंट इण्डिया ( चतुर्थ संस्करण )१० १००। 

२, सेक्रेड बुक आफ इस्ट भाग २२ भूमिका । 

३ राकद्दिल़ एृ० १४ । 

४, क रम्माइकेल्न क्षेक्चस, १६१८ पृ० ७४ | 

४. विनय पिटक १-२२८; डदान ८-६ । 

६ दिव्यावदान २-४२२ (--संभवतः यह नेपात्ष से नदियों द्वारा लाई हुई काष्टधन 
का डब्ल्ेख है। इसे त्विच्छुवि हढ़प जाना चाहते थे। 

७. अंगुत्तर निकाय २-३२ । 

;, विमकचरण ल्ञाहा का प्राचीन भारत के क्प्रिय वंश', ए० १३० । 


अशष्म अध्याय *प 


कालान्तर में लिच्छुवी विज्ञासब्रिय हो गये। अश्रजातशत्रु ने वस्प॒कार को भगवान बुद्ध के 
पास भेजा तो बुद्ध ने कद्ठा -«फर देकर प्रसन्‍्न करने या वक्त मान संघ में वेमनस्य उत्पन्त किये 
बिना वज्जियों का नाश करना टठेढ़ी खीर है। आजातशत्रु कर या उपह्ार देकर वज्जियों को 
प्रसन्‍न करने के पक्त में न था; क्योंकि ऐसा करने से उसझ्ले द्वाथी ओर धोड़ों की संख्या कम हो 
जाती । श्रतः उधने संघ विच्छ्ेद करने को सोचा । तय हुआ" कि सभासदों की एक सभा बुलाई 
जाय और वहाँ वज्जियों की वमस्या पर विचार हो और अन्त में वस्थक्ार वज्जियों का पत्त लेगा 
सभा से निकाले जाने पर वढ़ लिच्छवी देशमें चला जायगा । ठीक ऐसा द्वी हुआ । वज्जियों के पूछने 
पर वस्सकार ने बताया कि मुझे केवल वज्जियों का पक्त ग्रहण करने-जैपे तुच्छ अपराध के लिए अपने 
देश से निकाला गया ओर ऐवा कठिन दराड मिला दै। वज्जियों (क०सं० २५७३) में वस्थकार को 
न्याय मंत्री का पर मिला, जिय पद पर वह सगध राज्य में था। वस्पकार शीघ्र ही अपनी श्रदृभुत 
न्‍्यायशीलता के कारण सत्र प्रव्िद्ध हो गया। वज्जी के युवक शिक्षा के लिए उसके पास जाने 
लगे। अब वस्सकार अपना जाल फेलाने लगा। वह किसी से कुछ कह्ठता और किसी से कुछ ।, 
अत; इस प्रकार तीन वर्ष के अंरर ही वस्तकार ने विद्व ष का ऐसा बीज बोया कि कोई भी दो 
वज्जी एक ही साथ मार्ग पर चलने मे संकोच करने लगे । जब नगाड़ा बजने लगा, जो य।धारणता 
उनके एकत्र द्वोने का सूचक था, तब उन्दोंने इसकी परवाह न की और कदने लगे२-_....' थनियों 
और वीरों की एकत्र होने दो । हम तो मिश्षम॑गे श्रोर चरवाहे हें । हमें इससे क्या मतलब ० 

वस्सकार ने आजातशत्रु को संवाद भेजा कि शीघ्र श्रावें; क्‍योंकि यद्दी समुचित अवसर है । 
अजातशत्र नें विशाला से नावों के साथ वेशाली के लिये कूच किया। मागधों की बढ़ती 
सेना की रोकने के लिए बार-बार नगाड़ा बजने पर भी लिच्छवियों ने इसकी चिंता न की श्रौर 
अजातशत्रु ने विशाल फाठक से विजयी के रूप में क० सं० २५७६ में नगर-प्रवेश३ क्रिया । 

अजातशत्रु ने लिच्छवियों को श्रपना आ्राधिपत्य स्वीकार करने को बाध्य किया । किन्जु 
जान पड़ता द्वे कि ये लिच्छुवी आंतरिक विषयों में स्वतंत्र थे और उन्दोंने मगथ राज्य में मिल 
जाने पर भी अपनी शासन पद्धति बनाये रक्वी; क्‍योंकि इसके दो सो वर्ष बाद भी कोटिल्य इनका 
उल्लेख करता दे । 





4. संयुक्त निकाय ( पा० टे० सो० ) २-१६ै८। 
३२. दिव्यावदान २-६२१२, सज्मिम निकाय ३-८ । 
३. जनक्ष एशियाटिक सोसायटी भाफ बंगाल, १३ ऐ८ पृ० ६१६४ । 


नवम अध्याय 
मन्न 


मल्त देश विदेद के पश्चिम और मगध के उत्तर * पश्चिम की ओर था । इसमें 
आधुनिक सारन ओर चम्पारन जिलों के भाग सन्निदित * थे। संभवत: इसके पश्चिम में वत्स- 
कोशल और कपिलवस्तु थे और उत्तर में यह हिमालय तक फेला हुआ था। हुवेनसंग 3 के 
अनुसार यह प्रदेश तराई में शाक्य भूमि के पूथ और वजिसंघ के उत्तर था। 
मल्तशब्द का अथे द्वोता है --पीक रन, कपोत्त, मत्स्य विशेष श्रोर शक्तिमान्‌। लेकिन 
इतिहास में मल्त एक जाति एवं उम्के देश का नाम दे । यह देश षोडय ४ मद्दाजन पदों में स 
एक द्ै। पाणिनि " मलजों की राजधानी को मत्ल ग्राम बतलाता दहै। बुद्ध के काल में यह प्रदेश 
दो भागों में विभक्त था, जिनकी राजथानियाँ पावा * ओर कुशीनारा* थी। भीमप्तन < ने 
श्रपनी पूर्व दिग्विजय यात्रा में मलल ओर कोसल राजाओं की पराजित किया था। महद्दाभारत इसे 
महल * राष्ट्र कददता दै। अतः ज्ञात द्वोता है कि मद्दाभारत काल के समय भी ( कलि संवत 
१२३४ ) महल देश में गणराज्य था ओर कोटिल्य १० के काल तक ( विक्रम पूर्व चतुथे शती ) 
यह गणराज्य बना रहा। 


ऑल त-क लीन ++ह३++व+-- वपलि-ज++++++++तल+ 





१, सहाभारत २-३१ । 

२. दे भोगोलिक कोष पृ० १२१ । 

३, बुद्धिस्ट इंडिया ( रीप डेविस ) ए० २६। 

४. पाणिनि ६-२-८४ लच्य देख । 

दीघनिकाय २-२०० ( राहुल्न सम्पादित प० १६० ) इसमें केघल १२ ही नांम 

दिये गये हैं शोर शेष ४ नहीं है । 

६, क्िघम हसे पडरौना गंडक के तोर पर कुशीनगर से ११ मील उत्तर पूव 
बतत्ाता है। होई ने इसे सारन जिले में प्रिवांन से ३े मील पूर्व पपौर बतत्लाया । 

७, कुशोीनारा या कुशीनगर राप्ती भोौर गंडक के संगम पर पव॑तमाला पर था 
( स्मिथ ) । कनिधघम ने इसे कसिया आम बतद्बाया, जो गोरखपुर से ३७ मील पूथ भर 
बेतिया से उत्तर पूव है। यहाँ से एक ताम्रपन्न भी मिल्ला है तथा बुद्ध की म्ति प्रिज्ञी है-- 
जिसपर अ्रंकित हे निर्वाण स्तूप का ताम्नपत्र | यह विक्रम के पंचम शती का ताम्नपत्न हो 
सकता दे। हुवेनसांग के विचार से यह वशाली से १६ झोर कपिलवस्तु से २४ योजन पर 
था। ( बील १२ टिप्पणी ) 

८, सहाभारत २-२६-२० । 

६. महाभारत ६-३-४३ । 

१०, अथशाक्ष ११-१। 


नवस्तर अध्याय है ३ 


साम्राज्य 


वेशाली के लिच्डवियों के प्रमान मललों के यहाँ भी पहले राज्य प्रथा थी। शोकाक* 
(तु० इच्चाकु) ओर सुद्शन * इनके आरंभिक राजा थे। ओोकाक अपनी राजधानी कुशावती से 
मलल देश पर शासन करता था। इसकी १६ ,००० रानियाँ थीं, जिनमें शीलावती पटरानी थी। 
चिरकाल तक राजा को कोई पुत्र न द्वोने से प्रजा व्याकुत्न हो गई कि कहीं कोई दूसरा राजा 
आकर राज्य न हृड़प ले। श्रतः लोगों के लिए रानी को छोड़ दिया ; किन्तु शक्र उसके 
पातिबरत को रक्षा करता रहा। ठकके दो पुत्र हुए। ज्येष्ठ कुश ने मद्रराज खुता प्रभावती का 
पाणिपीडन किया । 

जब मद्दासुदस्सन शांपक्र था तब उसकी राजधानी १२ योजन लम्बी और सात योजन 
चोड़ी थी। राजधानी घनधान्य और ऐश्वरये से परिपूर्ण थी। नगर सात प्रकोटों से घिरा हुआ था 
जिनके नाम--र्वर्ण, रजत, वेदूय, स्फटिक , लोद्दितकण, अश्रक, र॒त्नमय प्रकोट थे | किन्तु बुद्धकाल 
में यद्द एक विजन तुच्छ जंगल में था। 

कह्दा जाता द्वै कि रामभद्र के पुत्र कुश ने कुशावती को अपनी राजधानी बनाया। यदि 
श्रोक्काक को दम कुश मान लें, जो इच्त्राकुबंशी था, तो कह्दा जा धकता दै कि प्राचीन कुशावती 
नगरी की स्थापना लगभग क० सं० ४५७ में हुई । 


गणराज्य 


पावा और कुसौनारा के मछों के विभिन्‍न सभा-भवन थे, जहाँ सभी प्रकार कौ 
राजनीतिक और धामिक बातों पर विवाद और निर्णय होता था । पावा के मल्लों ने उब्बाटक 
नामक एक नृतन सभा-भवन बनाया ओर वहाँ बुद्ध से प्रवचन की प्रार्थना की । श्रपितु, बुद्ध 
के अवशेषों में से पावा और कुशीनारा, दोनों के मल्तों ने अपना भाग अलग-अलग लिया । 
अत; उन्हें विभिन्‍न मानना ही पड़ेगा | 

मगध राज अ्जातशत्र की बढ़ती हुई साम्राज्य-लिप्सा को रोकने के लिए नव मल्लकी 
नव लिच्छुवी ओर अष्टादश काशी-कोसल गणराज्यों ने मिलकर श्रात्मरत्चा के लिए संघ* घनाया । 
किन्तु, तो भी वे द्वार गये ओर मगध में अन्ततः मिला लिये गये । लिच्डवियों की तरह मल्ल भी 
वसिध्ठगोत्री ज्षत्रिय थे । 

यद्यपि मल्‍ल और लिच्छुवियों में प्राय: मेत्री-भाव रहता था तथापि एक बार मल्ल राज 
बंधल की पत्नी मह्तिका गभिणी द्वोने के कारण, वेशाली कुमारों द्वारा प्रयुक्त श्रभिषेक कुराड 
का जलपान करना चाहती थी, जिस बात को लेकर झंगड़ा४ हो गया। बंधुज्ञ उसे वशाली ले 
गया। कमल कुड के रक्षक्नों को उसने मार भगाया और मल्लिका ने जल का खूब आनन्द 
लिया | लिच्छवी के राजाओं को जब इसका पता लगा तब उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने 
बंधल के रथ का पीछा किया और उसे श्र्द्ध झ्त करके छोड़ा । 


१, कुश जातक ( ९३१ ) | 

२. महापरिनिव्वाणसुत्त अध्याय * । 

३, सक्रढ बुर आफ हृष्ठ भाग २२ १० २६६ । 
४. मदसात् जातक ( ४९९ )। 


दर्शम अध्याय 
विदेह 


मिथिज्ञा की प्राचीन सीमा का कहीं भी उल्लेख नहीं है। संभवत: गंगा के उत्तर वेशाली 
ओर विदेह दो राज्य थे। किन्तु, दोनों की मध्य रेखा ज्ञात नहीं। तैरभुक्ति गंगा ओर हिमालय 
के बीच थी जिसमें १५ नदियाँ बहती थीं। पश्चिम में गण्डकी स्रे लेकर पूव में कोशी 
तक इसका विस्तार २४ योजन तथा द्विमालय से गंगा तक १६ योजन बताया गया" है| सम्राद 
अकबर ने दरभंगा के प्रथम मद्दाराजाधिराज महेश ठाकुर को जो दानपत्र दिया था, उसमें भी यही 
सीमारे बतलाई गई है। श्रतः हम कह सकते द्ै कि इसमें मुजफ्करपुर का कुछ भाग, दरभंगा, 


पूणियाँ तथा मु'गेर और भागलपुर के भी कुछ श्रेश सम्मिलित थे । 


नाम 

मिथिला के निम्नलिखित बारह नाम पाये जाते हं-- मिथिला, तैरमुक्ति, वेदेही, नेमिकानन,? 
ज्ञानशील, कृपापीठ, स्वर्णलाजलपद्धति, जानकीजन्मभूमि, निरपेज्ञा, विकल्मषा, रामानन्द 
कुटी, विश्वभाविनी, नित्य मंगला । 

प्राचीन ग्रन्थों में मिथिला नाम पाया जाता है, तिरहुत का नहीं । विदेह, मिथिता और 
जनक नामों की व्युत्पत्ति काल्पनिक ही है। इच्धवाकु के पुत्र निमि ने सहस्त वर्षो यज्ञ करना 
चाहा ओर वरधिष्ठ से पुरोहित बनने को कह्दा । वरिष्ठ ने कहा कि मेने इन्र का पंश्चरात वर्षोय 
यज्ञ का पोरीहित्य स्वीकार कर लिया दै। श्रतएवं, श्राप तब तक ठट्दरँ । निमि चला गया और 
वरिष्ठ ने सोचा कि राजा को मेरी बात स्वीकार है। इसलिए वे भी चले गये । इ४्री बीच, निमि 
ने गौतम इत्यादि ऋषियों को अपने यज्ञ के लिए नियुक्त कर लिया। वसिष्ठ यथाशीघ्र निमि के 
पास पहुँचे तथा श्रन्य ऋषियों को यज्ञ में देखकर निमि को शाप दिया कि तुम शरीर-रद्दित द्वो 
जाओ। निमि ने भी वप्तिष्ठ को ऐसा ही शाप दिया और दोनों शरीर-रद्दित हो गये । श्रन्य 
परम्परा के अनुमार० वसिष्ठ ने निमि को शाप दिया कि तुम निवांय हो जाश्रो ; क्योंकि निमि ब्,त 
खेलते समय अपनी ल्लियों की पूजा कर रद्दा था । 

निमि के मत शरीर को श्रायश्ञपूत्ति तेल एवं इत्रों में सुरक्षित रखा गया। ऋषियों ने 
उप्ते पुनजिवित करना चाहा ; किन्तु निमि ने मना कर दिया। तब ऋषियों ने उसके शरीर का 


१, हिस्ट्री आफ तिरहुत, श्य|मनारायण सिंह ब्विखित, ए० २४ । 

३. अज कोसोीता गोसी भजु गंग-ता-संग । 

३, संभवतः चिददेह राज्य कभी सोतापुर जिल्ने के नमिषारण्य तक फेज्ा था | 
४. रामायण १-४८; विएणु ४-९२। भागवत ६-१३। 

९, सरस्यपुराण, ९९ अध्याय । 


दशमस भ्रध्याथ एप 


मंथन किया जिससे एक पुत्र निकला। विचित्र जन्म के कारण ही लोगों ने उस लड़के का नाम 
जनक रखा ओर विदेह" ( जिसका देह नष्ट दो गया दै ) उसे इसलिए कहा कि उसश्य पिता 
अशरोरी था। मथने से उसका जन्म हुआ, श्रत: उसे मिथि भी कहते हैं। जनक शब्द का 
संबंध जाति से तुलना करें-- ( जन-संरक्षत ), ( जेनसु-लातिन ) (जेनस-प्रीक ) भर श्रेष्ठतम 
जन को भी जनक कहा गया दे । 

पाणिनिः के श्रनुसतार मिथिला वह नगरी है जहाँ रिपुओं का नाश होता है। इस दशा 
में यह शब्द अयोध्या ( अपराजया ) या अजया का पर्याय हो सकता है। 

बोद्धों के अनुसार3 दिशम्पत्ति के पुत्र रेणु ने अपने राज्य को स्रात भागों प्ें इसलिए 
बाँटा कि राज्य को वह अपने ६ भित्रों के साथ भोग सके । ये भाग है--दन्तपुर ( कलिंग की 
प्राचीन राजधानी ), पोतन, (गोदावरी के उत्तर पेठन), मद्दिस्सती, रोरुक (सौवीर की राजधानी), 
मिथिला, चम्पा ओर वाराणसी । रेणु के परिचारक महागोविन्द ने मिथिला की स्थापना की । यह 
परम्परा मनु के पुत्रों के मध्य पृथ्वी विभाजन का अनुकरण ज्ञात द्वोता है। 

तीरभुक्लि का अर्थ द्वोता है नदियों के ( गंगा, गंडकी, कोशी ) तीरोंका प्रदेश । आधुनिक 
तिरहुत का यह सत्यवर्णन ह् जहाँ अनेक नदियाँ फेली क्र । अधिकांश ग्र'थ मगध में लिखे गये 
थे ओर इन ग्रथकर्त्ताओं के मत में मगध के उत्तर गंगा के उस पार का प्रदेश गंगा के तीर का 
भाग था। कुछ आधुनिक लेखक तिरहुत को त्रिहुत का अ्रपश्र श मानते हें--जहाँ तीन बार यज्ञ 
हो चुका हो । यथा--सीताजन्म-यज्ञ, घनुष-यज्ञ तथा राम और सीता का विवाह यज्ञ । 

वंश 

इस वंश का प्रादुर्भाव इच्चाकु के पुत्र नेमी या निमि से हुआ, अतः इस्र वैश को सुयवंश 
की शाखा कह सकते हैं । इसकी स्थापना प्रायः कलिपृब १३१४ में हुईं। ( ३६६--३४५ 
( ६१ %८ २८ ) क्योंकि सीरध्वज जनक के पहले १५ राजाओं ने मिथिला में ओर अयोध्या में 
६१ नृपों ने राज्य किया था। जनक के बाद मद्दाभारत युद्धाल तक २६ राजाओं ने राज्य 
किया। मिथिला की वंशावली के विषय में पुराण एक" मत हैं । केवल विष्णु, गर॒ढ़ और 
भागवत पुराणों में शकुनि के बाद अ्रजु न से लेकर उपग्रुँ्त तक १२ राजा जोड़ दिये गये हैं। 
निःसन्देद राजाओं की संख्या वायु ओर ब्रह्माएड की संख्या स्रे अधिक होगी । 


. १. चिदेह का विशेषण होता है वंदेह जिसका भर होता है व्यापारी या वेश्य पिता 
बराह्मणी माता का पुत्र । यह निश्चय नहीं क॒द्दा जा सकता कि क्यों विदेह या बहक का 
झथे व्यापारी के लिए प्रयुक्त होने ख़गा। संभवतः विभिन्न प्रदेशों से लोग विदेद्द में व्यापार 
के लिए झाते थे, क्योंकि यह डन दिनो बुद्धि और व्यापार का केन्द्र था भ्रथवा विदेह के 
ब्लोग ही व्यापार के लिए झ्राधुनिक मारवाड़ी के समान दूर-दूर तक जाते थे, भ्रतः वदेहक 
कहलाने लगे । 

२, उणादि ६०। 

३. मज्मिम निकाय, २-७२।॥ 

४. हिस्ट्री आफ तिरहुत, पु० ४ । 

४, बाह्यार्ड ३"६४'१-२४ ; वायु ८३'३ २३ ; विष्णु ४२१"३१-३४ ; गरद 
११३८ ४४-२८; भागवत ह १३ ; राप्रायण १७१३-२० ; ७ *७३"१८- २० | 





3६ प्राड मौय बिहार 


इस वंश के राजाओं को जनक कहा गया है और यही इस वंश का नाम था। अतः 
जनक शब्द किसी विशेष राजा के लिए उपयुक्त नहीं कद्दा जा सकता। यद्द भारतीय परंपरा 
का अनुशीलन है जहाँ विश्वामित्र या वष्षिष्ठ के वंश्जों को उनके गोत्र के नाम से ही पुकारते हैं 
या किसी त्रिवेदी के सारे वंश को दी त्रिवेरी कद कर सम्बोधित करते हैं। अपितु भागवतर 
कहता हे--मिथिला के राजा आ्ात्मविद्या में निपुण थे। यज्ञपति के अनुग्रह से पारिवारिक 
जीवन व्यतीत करते हुए भी ये खुब-दुःख से परे थे । श्रत: जनक से एक द्वी विशेष राजा का 
बोध भ्रम-मूलक है । 

निमि 


इच्याकु का दशम पुत्र निमि था। वह प्रतापी और पुरयात्मा था। उपने वेजयन्त 
नगर बसाया और वही रहने लगा। उसने उपयुक्त यज्ञ किया। ऋग्वे३3 में विदेह नमी 
साप्प का उल्लेख है। बेवर के मत में यद्द पुरोहित दे; किन्तु संदर्भ राजा के अधिक उपयुक्त 
हो सकता है। पण्चविंश ब्राह्मण में इसे नमी साप्य वेंदेही राजा कहा गया है। 
इसे शाप मिला था, इसीसे इसको नमीशाप्य भी कद्दा गया है । निमि जातक में विदेह में मिथिला 
के राजा निमि का वर्णन है । यह मखदेव का अवतार था, जिसने अपने परिवार के ८४,००० 
लोगों को छोड़कर संन्यास ग्रहए। कर लिया । वंश को रथ के नेमि के समान बराबर करने को 
इस संसार में निमि आया, इसीलिये इसका यह नाम पड़ा। पिता के संनन्‍्यरुत होने पर वह 
सिंद्दासन पर बैठा ओर प्रजा-सहित धर्माचरण में लीन हो गया। एक बार इसके मनमें शंका 
हुई कि दान और पवित्र जीवन दोनों में क्या श्र यस्कर द्वे तो शक्क ने इसे दान देने को प्रोत्साद्दित 
किया। इसकी यशःपताका दूर-दूर तक फहराने लगी। इन्द्र ने देवों के दशनाथ बुलाने के 
लिए स्वयं श्रपना रथ राजा के पास भेजा। मार्ग में इसने अनेक स्वग और नरक देखे । देव-सभा 
में इसने प्रनचन किया तथा वहाँ एक सप्ताह ठदरकर मिथिला लोट आया ओर अपनी 
प्रजा को सब कद्द सुनाया । जब राजा के नापित ने उसके मस्तक से एक श्वेत केश निकालकर 
राजा को दिखलाया, तब राजा अपने पूर्वजों फे समान अपने पुत्र को राज्य देकर रुंन्यासरी हो 
गया । किन्तु यह निमि अपने वंश का प्रथम राजा नहीं द्वो सकता ; क्योंकि यद्द निमि मखदेव 
के घंश में ८४,००० राजाओं के शासन करने के बाद हुआ । 


मिथि 
अग्निपूजा का प्रवतंक विदेध माथव, विदेद का राजा संभवतः मिथि था। शतपथ "१ 
ब्राहण में कथा दे कि किस प्रकार अगिन वेश्वानर धवकते हुए सरस्वती के तटसे पूर्व में यदानीरा* 

२. भागवत ११३ । 

३, वेदिक इन्डेक्तल १४३६; ऋग्वेद ६१२०६ ( प्रावननमी साप्यम्‌ ) 
१०'४८'६ ( प्रमे नम्ती सा'यम्‌ ) ; ११६३७ ( नम्या यदिन्द्र सख्या )। 

१, शतपथ ब्राह्मण १-४-१-१०-१७ । 

२. एगालग ने इसे गंडक बताया ; किन्तु महाभारत ( भीष्मपवे $ ) इसे गणडकी 
झौर सरयू के बीच बतल्लाता है | पार्जिटर ने सरयू की शाखा राप्ती सं इसकी तुलना की । 
दे ने इसे रंगपुर ओर दिनाजपुर से बहनवात्वो करतोया बतल्लाया । किन्तु मल्ल पाठ ( शतपथ 
पंक्ति १७ ) के अनुसार यह नदी कोसल्व ओर विदेद की सीमा नदी थी। अतः पार्जिटर का 
सुझाव अधिक माननीय है । 


दृशस्त अध्याय हा 


तेक गया और माधव अपने पुरोद्धित राहुगण सद्वित उश्षकरे पीछे चले ( कि पूवे १२४८ )। 
सायग इस कथानक का नायक सथु के पुत्र साथत्र को मानता दै। धेबर” के मत में 
विदेद्द का पूर्व रूप विदेब" दे, जो आधुनिक तिरहुत के गिए प्रयुक्त हैं । अग्नि वेश्वानर या अग्नि 
जो सभी मनुष्यों के भीतर व्याप्त है, वेदिक सभ्यता-पद्धति का प्रतीक है, जो अपनी सभ्यता के 
प्रधार-के साथ-साथ दूसरों का विनाश करता जाता था । दहन और अग्नि के लिए भूमि जलदान 
का अर्थ वेदिक यज्ञों? का द्वोन। ही माना जा सकता है, जिस सुदूर फेतनवाले आर्य करते जाते 
थे और मार्ग मं दहन या विनाश करते थे। रंभवतः निमि की झत्यु के बाद यज्ञ समाप्त द्वो 
चुके थे। मिथि या सायगणु के अनुसार मिथि के पुत्र माथन ने विदेह में पुनः यकज्ञ-प्रथा आरम्भ 
की । इसके भहापुरोहित गोतम राहुगण ने इस यज्ञ-पद्धति को पुन; जीवित करने में इसकी 
सद्दायता की । भिथि के पिता निमि का पुरोहित भी गौतम था। संभवत; मिथि और मधु दोनों 
की व्युत्पत्ति एक ही घातु मन्थ ते दे । 

पुराणों में या जातकों में माथय विदेद का उल्लेब नहीं मिलता। विमलचनद्र सेन? के 
मत में निमि जातक के मब्देव का समीकरण सब और मिथि समान हैँ । किन्तु यह समीकरण 
युक्तियुक्क नहीं प्रतीत द्वीता । निमि को ही मश्वदेव कहते थे, क्योकि इसने ग्नेक यज्ञ किये थे । 


सीता के पिता 


मिथिला के सभी राजाओं को मद्दात्मा जनक कहा गप्रा है तथा निमि को छोड़कर सबों 
की उपाधि जनक को द्वी थी। अत: यह कहना कठिन है कि आरुणियाज्ञवल्य का समकालीन 
उपनिषदों का जनक कोन दें । यद्द भी नहीं कद्दा जा सकताए कि सीता के पिता और बेदिक 
जनक एक द्वी है, यथ्यपि भवभूति" ( विक्रम की सप्तम शती ) ने इस समीकरण को स्वीकार कर 
लिया द्वे। जातक के भी किसी विशप राजा के साथ हम इस जनक को नहीं मिला सकते। 
हेमचन्द्रायचौधरी * वेंदिक जनक को, जातक के मद्दाजनक प्रथम से तुलना करते हैं । किन्तु 
जातक से महाजनक प्रथम के विषय में विशष ज्ञान नहीं प्राप्त होता दै। इसके केवल दो पुत्र 
अरिष्॒ट जनक और पोल जनक थे । मद्दाजनक० द्वितीय का व्यक्तित्व महान्‌ है । वह ऐतिहासिक 
व्यक्ति था। उसका बाल-काल विचित्र था। जीवन के अन्तिम भाग में उसने अूर्व त्याग का 
परिचय दिया। ययद्यप्रि पुराणों मं जनक के प्र थव जीवन भाग पर ऐतिहासिक मद्दत्त्व का प्रकाश 
नहीं मिलता तर्था? ब्राह्मण ग्रंथों मे इस उच्च कोडि का वेदान्त विदू बतलाया गया द्ै। जातक की 

4. पाणिनि ७-३-१३ न्यक्लादिनांच ( वि+दिह +घण )। 

३२, हूणडो आयन लिटरेचर व कदचर, नरेन्द्रनाथ घोष,कलकत्ता (१६३४)प५० १७२ | 

३, कलकत्ता विश्वविद्यात्यय का जनल झाफ डिप्ाटमेंट ग्राफ लेटस, १३२० स्टडीज़ 

इन जातक पृ० १४। 

४. देमचन्द्र राय 'चोघरी ० ४७। 

*, महावीर चरित ११-४३; उत्तर रामचरित ४ ८। 

३. पालिटिल हिस्ट्री आफ एशियन्ट इण्डिया ए० ४२ । 

७. सद्दाजनक ज्ञातक ( संख्या <३३६ )। 

प 


श्प प्रार॒ सोय बिहार 


परम्परा इससे मेल खाती दै। श्रतः विमलचन्द्र सेन) जनक को मद्दांजनक द्वितीय बतलाते हैं । 
रीजडेविस * का भी यद्दी मत दे । 

जनक सचमुच श्रपनी प्रजा का जनक था । इच्वाकुवंश का यह राजा महान्‌ धार्मिक 
था। इसने या इसके किसी वंशज ने अगर अपनी धामिक प्रवृत्ति के कारण वेदान्तिक दृष्टि से 
विदेह की उपाधि प्राप्त की तो कोई श्राश्चये नहीं । विदेद जीवनमुक्क पुरुष की अत्यन्त समीचीन 
उपाधि है। प्राचीन काल में अनेक राजा) यतिजीवन-यापन और राजभोग साथ-साथ करते थे। 
एक राजाद,्वारा अर्जित विरद को उस्र वंश के सभी राजा अपने नाम के साथ जोड़ने लगे, 
जिस प्रकार आह्नल भूमि में श्रष्टम हेनरी द्वारा प्राप्त घमरक्षक ( डिफेरडर आफ फेथ ) की उपाधि 
आज तक वहाँ के राजा श्रपने नाम के याथ जोड़ते हैं । कम-से-कम इस वेश के विदेद जनक ने 
उपनिषदों में अपने गुर याज्ञवल्क्य के साथ वेदान्त के तत्त्वों का प्रतिपादन करके अपने को अमर 
कर दिया | बादरायण ने इसे पूर्ण किया है । 


सीरध्वज 

हुसस्‍्वरोम४ राजा के दो पुत्र थे--सीरध्वज ओर कुशध्वज । पिता की झत्यु के बाद 
सौरध्वज गद्दी पर बेठा ओर छोटा भाई उसकी संरक्षकता में रहने लगा। कुछ समय के बाद 
संकाश्य" के राजा मुधन्वा ने मिथिला पर श्राक्रमण किया । इसने जनक के पास यह संवाद भेजा 
कि शिव के धनुष ओर अपनी कन्या सीता को मेरे पास भेज दो। सीरध्वज ने इसे अस्वीकार कर 
दिया। मद्यायुद्ध में सुधन्वा रणखेत रहा । सीरध्वज ने अपने भाई कुशध्वज को संकाश्य की गद्दी 
पर बिठाया । भागवत पुराण में जो वंशावली है, वह अन्त है, क्‍योंकि कुशध्वज को उसमें 
सीरध्वज का पुत्र बताया गया दे तथापि रामायण, वायु तथा विष्णुपुराण के अनुसार कुशध्वज 
सौरध्वज का भाई था। 

सीर॒ध्वज की पताका पर हलका चिह्न था, इनको पुत्री सीता का विवाह राम से हुआ था, 
इमके भाई कुशध्वज६ की तीन कम्याश्रों का विवाह लक्मण, भरत श्ौर शरत्रुध्न से हुआ । 


राम का मिथिला-पथ 

बाल्मीकि रामायण से हमें ज्ञान द्वो सकता है कि किप्त मार्ग से रामचन्द्र श्रयोध्या पे 
विश्वामित्र के साथ दिद्धाश्नम द्वोते हुए विदेह की राजधानी पहुँचे । 

राम और लक्षपण श्रस्त्र-शस्त्र सज़ित होकर विश्वामित्र के साथ चले । राधे योजन 
चलने के बाद सरयू के दक्षिण तट पर पहुंचे । नदी का सुन्दर स्त्रादु जलपान करके उन्होंने सरयु 

१, स्टडीज इन जातक पृ० १श । 

२, बुद्धिस्ट इण्डिया प्‌ृ० २६। 

३. परिढत गंगानाथ रा स्मारक ग्रंथ, मिथिला, सीताराम ए० ३७७ | 

४, रामायण १-3३-१६-२० ; १-७०-२-३। 

२. इच्चुमती या कालिनदी के उत्तर तट पर एटा जिल्ले में संकिस या वसन्तपुर । 

4९, रासायण १-७२०११। 

७, प्‌जुकेशनल् झाइडियाज एण्ड इन्स्टीय्यूशन इन ए सियंट इणिड्या, ढाकटरं 

सुविमलचन्द्र सरकार रचित ( १६२८ ) एृ० ११३८-२० | 





वदुशम अध्याय 5 । 


के सुरम्य तट पर शांतिपूवेक रात्रि* बिताई। दूधरे दिन स्नाम-संष्या-पूजा के बाद वे त्रिपथगार 
गंगा के पास पहुँचे और गंगा सरयु के सुन्दर संगम पर उन्दोंने कामाश्रम3 देखा जहाँ पर शिवजी 
ने कामदेव की भस्मीभुत किया था। रात में उन्होंने यहीं पर विश्नाम किया, जिससे दूसरे दिन 
गंग। पार कर सके । 

तीसरे दिन प्रातःकाल राजकुमारों ने ऋषि के स्राथ नदी तद के लिए प्रस्थान किया, 
जहाँ पर नाव तैयार थी। मुनि ने इन कुमारों के साथ नदी पार किया और वे गंगा के दक्तिण 
तट पर पहुँचे। थोड़ी द्वी दूर चलने पर उन्होंने अंधकारपूर्ण भयानक जंगल४ देखा जो बादल 
के समान आकाश को छूते थे। यहाँ अनेक जंगली पक्षी ओर पशु थे। यहीं पर सुन्द की सुन्दरी 
ताटदका का वध किया गया और राजकुमार जंगल में ही ठद्दरे । यद्दी पर चरित्रवन, रामरेखा 
घाट ओर विश्राम घाट है, जहाँ पर रामचन्द्र नदी पार करने के बाद उतरे थे। यहाँ से सिद्धाश्रम 
की ओर चले जो संभवत: बक्सर से अधिक दूर नहीं था । 

डाक्टर सुविमलचन्द्र सरकार का सुमाव" है कि विद्धाक्षम आजकल का साथाराम है, 
जो पहले पिज्माश्रम कददलाता था, किन्तु यद्द ठीक नहीं जैंचता ; क्‍योंकि वामन/श्रम गंगा-सरयु- 
संगम के दक्षिण तट से दुर न था। आश्रम का क्षेत्र जंगल, वानर, झग, खग से पूर्ण था। यद 
पबत के पाथ भी नहीं था। अतः यह सिद्धाश्रम साम्ताराम के पास नहीं दो सकता । 

संभवतः यह विद्धाश्रम डुमराव के पास था | प्राचीनकाल में पूरा शाद्ाबार जिला जंगलों 
से भरा था। गंगा-सरयू का संगम जो, आजकल छुपरा के पास दे, पदले बक्यर के उत्तर 
बलिया के पास था। वहाँ पर आजकाल भी सरयु की एक धारा बहती है। शतियों 
से धारा बदल गई है। 

वे लोग सिद्धाश्रम में छ दिनों* तक ठद्दरे। वे खुवाहु के आक्रमण से रक्षा के लिए 
रात-दिन जागकर पहरा देते थे। कएर्षों के प्रधान सुवाहु का वध क्रिया गया; किन्तु 
मलदों ( मलज - तुलना करें जिला मालदा ) का सरदार मारीच भाग कर दक्षिण की ओर चला 
गया। यह रामचदन्ध के मिथिला के निमित्त प्रस्थान के ग्यारहवें दिन की बात दे । 

सिद्धाश्रम से वे १०० शकटों पर चले ओर आठ-दस घंटे चलने के बाद आश्रम से प्रायः 
बीस को चलकर शोणतट पर पहुँचे । उस समय सूर्यास्त द्वो रद्दा था, श्रतः, उन्दींने वहीं 
विश्नाम किया । मुनि कथा सुना रहे थे। आधीरात» हो गई और चन्द्रमा निकलने लगा। 
अतः यह कृष्ण पक्ष की श्रष्टमी रही होगी । 

दूसरे दिन वे गंगातट पर ऋषि-मुनियों के स्थान पर पहुँचे, जो इनके शोण-वायस्थान से 
तीन योजन* की दूरी पर था। उन्होंने शोण को वहीं पार किया, किन्तु किनारे-किनारे 


१, रामायण १-२२ । 

२, मद्दाविद्या, काशी, १६३६ में 'श्री गंगाजी' देखें ० ।३७-४० । 
३. रामायण १-२३ । 

४. रामायण १-२४ ( वन घोरसंकाशम्‌ ) ! 

४. सरकार ४० ११६।॥ 

६, रामायण १-३०-९ । 

७. रामायण १-३४-१७ | 

८, (१ १“ई२-३०। 





६० प्राक मो ये बिद्दार 


गंगा-शोण संगम पर पहुँचे। शोण भयानक नदी है, श्रतः उन्होंने उसे वहाँ पार करता उचित 
नहीं समझा । गंगा भी दिन में उप दिन पार नहीं कर सकते थे, श्रतः रात्रि में वहीं ठहर 
गये । इतिदहासवेत्ता" के मत में वे प्राचीन वाणिज्यपथ का अनुमरण कर रहे थे। संभवतः उस 
समय संगम पाटलिपुत्र के पास था। उन्होंने सुन्दर नावोर पर संगम पार किया। 

नावों पर मश़्मल बिछे थे ( उुखास्‍्तीण, सुब्ातीण यासुविस्तीण )। गंगातठ से ही 

न्होंने वेशाली देखी तथा काश्मीरी रामायण के शअनुप्तार स्वयं वेशानी जाकर वहाँ के राजा 

सुमति का आतिथ्य स्वीकार किया। पन्‍्द्रदवें दिन वे वशाली से विदेह की राजधानी मिथिला 
की ओर चले ओर मांगे में आंगिरस ऋषि गोतम के आश्रम में ठहरे। रामने यहीं पर अ्रहल्या 
का उद्धार किया। इस स्थान को अ्रहियारो३१ कहते दें। वहाँसे वे यज्ञवाठ उसी दिन 
पहुँच गये । 

विदेहराज जनक ने उन्हें यज्ञशाता में निमंत्रित किया। विश्वामित्र ने राजा से कहा 
कि राजकुमार धनुष देखने को उत्सुक हैं। जनक ने अपने परिचरों को नगर से धनुष लाने की 
आज्ञा दी। परिचर ठसे कठिनाई के साथ लोह के पहियों* पर ले श्राये। श्रत; यह कहा जा 
सकता है कि धनुष नगर से दूर यज्ञवाट में तोड़ा गया। कहा जाता है कि धनुष जनकपुर से सात 
कोस की दूरी पर धनुवा में तोड़ा गया था। वहाँ पर श्रब भी उसके भग्नावशेष पाये जाते हैं । 

धनुष सोलहवे दिन तोड़ा गया और दूत यथाशीघ्र वेगयुक्त यानों से समाचार देने के लिए 
अयोध्या भेजे गये । ये लोग तीन दिनों" में जनकपुर से अयोध्या पहुँच गये। दशरथ ने 
बरात सजाकर दूयरे दिन प्रस्थान किया ओर वे मिथिला पहुँचे। विवाह राम के अयोध्या स्रे 
प्रस्थान के पचीसत्र दिन सम्पन्न हुआ। विश्वामित्र तप के लिए द्िमालय चले गये, और बारात 
अयोध्या लौड आई | बारात मुजफ्फरपुर, सारण और गोरखपुर होते हुए जा रही थी । रास्ते 
में परशुराम से भेंट हो गई, जिनका आआाश्रम* गोरखपुर जिले में सलीमपुर के पास है । 

राम का विवाह मार्गशीर्ष शुक्वपंचमी को वेष्णव सारे भारत में मनाते हैं। श्रतः 
हम कद्द सकते दे कि रामचन्द्र अयोध्या से कातिक शुक्त दशमी को चले और ऋषि का काम तथा 
विवाह एक मास के अन्दर ही सम्पन्न हो गया। पुरातत्त्ववेत्ताओं » के मत में विवाह के समय 
राम दन्‍्द्र १६-१७ के रहे होंगे। यह मानने में कठिनाई है क्योंकि प्रस्थान के समय रामचन्द्र 
१५ द्वी4 वर्ष के थे और एकमास के भीतर ही कार्य हो गया। राम का विवाद कलिसंवत्‌ 
३६३ में हुआ । 


१, सरकार ५० १६७६ । 

२, रामायण १-४६-६। 

. अवध तिरहुत रेलवे के जनकपुररोड पर कमतोल्न स्टेशन के पास । 

, रामायण १ ६७-४७ । 

, वही १-६८-१। 

जिगविस्टिक व श्रोरियंटल एसेज, %सट८ लिखित, लन्दन १८८० पु० ७४। 
« सरकार पृ० ९८ | 

, रामायण १-३०-२ । 

गंगानाथरा स्मारकमग्रन्थ, धीरेन्द्र वर्मा का क्ेख, पृ० ४२६-३२। 
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दशमस अ्रध्याय ६॥ 


अहल्या कथानक 


अहल्या का वर्णन सर्वेश्रथम शतपथ ब्राह्मण* में है, जहाँ इख्त को अहल्या का कामुक 
कह्दा गया दहै। इसकी व्याख्या करते हुए षड्विंश ब्रागणु* कहता है कि इन्द्र अहल्या और मंत्रेयी 
का प्रियतम था। जमिनीय3 ब्राह्मण में भी इसी +रकार का डल्लेशब है। किन्तु ब्राह्मण ग्रथों 
में इय कथानऋ का विस्तार नहीं मिलता । 

रामायण ४ में हम अंगिरावंश के शरदृन्त का आश्रम पाते हैं । यह अदल्या के पति 
थे। यह श्रदल्या ढत्तर पांचाल के राजा दिवोदास की बहन ५ थी। यह आश्रम मिथिला की 
सीमा पर था जहाँ सूर्यवंशी राम ने एक उपवन में अहल्या का दद्घधार किया। यहाँ हमें कथानक 
का संविस्तर वर्णन मिलता है, जो पश्चात्‌ साहित्य में छूपान्तरित हो गया दै। संभवतः वेष्णवों 
ने विष्णु की महत्ता इन्द्र की अपेक्षा अधिक दिखलान के लिए ऐवा किया । 

कुमारिलभट्ट ६ ( विक्रम आठवीं शती ) के मत में सूर्य अपने महद्दाप्रकाश के कारण 
इन्द्र कहलाता है तथा रात्रि को अहल्या कहते हैं। सूर्योदय द्वोते द्वी रात्रि ( अ्रहल्या ) नष्ट हो 
ज,ती है, भ्रतः इन्द्र ( सूर्य को ) अहल्या का जार कद्दा गया दे न कि जिसी अ्रवेध सम्बन्ध के 
कारण । इस प्रकार के सुझाव प्राचीनकाल की सामाजिक कुरोतियों को सुनमाने के प्रयात्न मात्र 
हैं। गत शती में स्वामी दयानन्द ने भी इस प्रकार के अनेक सुकावों को जनता के सामने रख। 
था। सत्यतः प्रत्येक देश और काल में लोग अपने प्राचीनकझात के पूज्य और पौराणिक चरित्रों 
के दुराचारों की ऐसी व्याख्याएँ करते आये हें कि वे चरित्र निन्दनीय नहीं माने जायें । 

किन्तु, ऐनवंशी होने के कारण अहल्या सुययवंश के पुरोदित के साथ निभ न सकी ; 
इसीलिए, कहा गया है कि धसमानशील व्यसनेषु सख्यम! शादी-विवाह बराबर में होना चाहिए। 
सु्ेवंश की परम्परा से वह एकदम अनभिज्ञ थी, अतः पति से मनमुटाव हो जाना स्वाभाविक 
था। राम ने दोनों में समभौता करा दिया। पांडवों ने भी अपनी तीथयात्रा में अद्दल्यासर के 
दर्शन किये थे, अतः यह कथानक प्राचीन ऐतिद्दासिक घटनाओं यर आधारित ज्ञात होता है। 

मिथिलादहन 

राजा जनक का सवंप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण » में मिलता है, जिसके एकादश 
अभ्याय * में उपका सविस्तर वर्णन है। खेतकेतु, भ्रारुणोय, सोम, शुष्म, शतयज्ञी तथा 
याज्ञवल्य भ्रमण करते हुए विदेद जनक के पास जाते हैं । राजा पूछता है कि श्राप अग्निहोत्र 








जज ला एज या वे ता 


« शतपथ ३-३-४-१८ । 

षड़्विश १-) । 

, जेमिनी २-७३ । 

४. रामायण १-४८-६ । 

€ एशयण्ट इणिडियन हिस्टोरिकल ट्र डिशन ए० ११६-१२२; महाभारत १-१३० । 
६. तन्त्रवातिं5 १-३-७ । कुछ क्ोग कुमारिलभट्ट को शंकर का सम्रकालीन पाँचवीं 
शती विक्रमपूव मानते हैं । 

७, सहाभारत ३-८२-१०६ । 

८. शतप्थ ३-१ १; ४-१०१; २-१; ४०७;९-१४-८; ६-३-१-३; ४,२,३२०; ६-२-१ । 
३, शतपथ ब्राइण ११-६-२-१ | 


#प्छ छा 2०9 :; 


६१ प्राइ मौय॑ बिहार 


किस प्रकार करते हैं। सभी विभिन्न उत्तर देते हैं; किन्तु राजा याज्षमल्क्य के उत्तर से संतुष्ट 
होकर उन्हें एक सौ गौ दान देता है। कौशितकी ब्राह्मण १ ओर बृहद्‌ जावाल * उपनिषद्‌ में भी 
इसका उल्लेस मात्र है, किन्तु बृद्ददारणप्रक उपनिषद्‌ का प्रायः सम्पूर्ण चतुर्थ अ्रध्याय जनक- 
याज्वल्य के तत्त्व-विवेचन से ओोत-प्रोत है । 
महाभारत 3 में भी जनक के अनेक कथानक हैं ; किन्तु पाठ से ज्ञात होता है कि जनक 
एक सुदूर व्यक्ति है ओर वह एक कथामात्र ही प्रतीत द्ोता है। महाभारत कहता द्ै--- 
सु सुखंचत जींवामि यस्थ में नास्ति किचन। 
मिथिलायां प्रदोप्तीयां न में दह्यति किचन ॥ 
यह श्लोक अनेक स्थत्ों पर विदेह का उद्गार बतलाया गया दे। जनक ने अनेक 
संप्रदायों के सैकड़ों आचार्योा को एक्रत्र कर आत्मा का रूप जानना चाद्या। अन्ततः पश्धशिव 
आता है और सांख्यतत्त्व का प्रतिपादन करता है। 
जब जनक संसार का परित्याग करना चादते थे तब उनकी स्री कद्दती8 है कि धन, पुत्र, 
मित्र, अनेक रत्न व यज्ञशाला छोड़कर मुठ्ठीभर चावल के लिए कहाँ जाते होी। अपना धन- 
ऐश्वर्य छोड़कर तुम कुत्ते के समान अपना पेट भरना चाहते हो। तुम्दारी माता शअ्रपुत्र दो 
जायगी तथा तुम्दारी श्री कोशल्या पतिविद्वीन हो जायगी । उसने पति से अनुरोध किया कि आप 
सांसारिक जीवन व्यतीत करें और दान दें, क्योंकि यही सत्यधर्म दे और संन्यास से कोई 
लाभ नहीं + । 
जातकों में जनक का केवल उल्लेख भर दे । किन्तु धम्मपर* में एक गाथा है जो 
महाभारत के श्तोक से मिलती जुतती है | वह इप् प्रकार दे-- 
सुसुखवत णजीवाम ये सं नो नस्थि किल्न्ं । 
पीति मक्‍खा भविस्साम देवा अ्रभस्सरायथा ।। 
धम्मपद के चीनी ओर तिज्बती संस्करणों में एक ओर गाथा दे जो मद्ाभारत श्लोक का 
ठीक रूपान्तर प्रतीत होती है । 
मद्दाजनक जातक के अनुसार राजा एक बार उपवन में गया | वहाँ भ्राम के दो बृच्ष थे, 
एक आम्रफल से लदा था तथा अन्य पर एक भी फल नहीं था। राजा ने फलित बृत्त से एक फल 
तोइकर चलना चाहा । इतने में उसके परिचरों ने पेड़ के सारे फलों को तोड़ डाला | लौटती बार 
राजा ने मन में सोचा क्िि फल के कारण ही पेड़ का नाश हुआ तथा दुसरे वृक्ष का कुछ नहीं 
बिगड़ा । स सार में धनिकों को ही भय घेरे रहता है । अतः राजा ने संपार त्याग करने का 
निश्चय किया । जिस समय रानी राजा के दशन के लिए आ रदी थी, टीक उसी समय राजा ने महल 


१. कोशितकी ४-१ । 

२. बृहददृशाबाल ७-४-४ । 

३, सहाभारत ११-२९; १२-३१ १-१६ | 

४8. सहाभारत ११२३१८-४ वे १३ । 

£, प्रथम श्रोरियंटक्ष कान्फंस का विवरण, पूना १६२७. सी० बी० राजवाडे का 
लेख, ए० ११३९-२४ | 

६. घम्मपद्‌ ११-४ । 

७, सेक्रेड बुक आफ द्‌ इस्ट, भाग ४४ पृ० ३९ अध्याय ६ । 


दशमस अध्याय दे 


छोड़ दिया। यद्द जानकर रानी राजा के पीछे-पीडे चली, जियसे आग्रह करके राजा को सांब्षारिक 
जीवन में वापस ला सके । उसने चारों ओर अग्नि और धूम दिखाया 'भरोर कद्दा कि देखो ज्वाला 
से तुम्दारा कोष जला जा रद्दा है। ऐ राजा, श्राश्रो, देखो, तुम्दारा धन नष्ट न हो जाय । 
राजा ने कहा मेरा श्रपना कुछ नहीं । में तो सुख से हूँ। मिथिला के जलने से भेरा भला क्या जल 
सकता दे ? रानी ने अनेक प्रलोभनों श्रे राजा को फुसलाने का व्यर्थ यत्न किया | राजा जंगल में 
चला गया और रानी ने भी संसार छोड़ दिया । 


उत्तराध्ययन सूत्र के नमी प्रतज्या की टीका और पाठ में नमी का वर्णन है। नमी ब्राह,ण 
और बोद्ध ग्रथों का निमि दी है। टीका में नमी के पूर्व जीवन का बृतान्त इस प्रकार है। मालवक 
देश में मणिरथ नामक एक राजा था। वह अपनी अ्रातृजाया मदनरेखा के प्रति प्रेमायक्त दो 
गया। किन्तु, मदनरेखा उठे नहीं चाहती थी। श्रतः मणिरथ ने मदनरेखा के पति ( अपने 
भाई ) की दृृत्या करवा दी। वद्द जंगल में भाग गयो ओर वहीं पर ठठग्मे एक पुत्र हुआ। 
एक दिन स्नान करते समय उसे एक विद्याधर लेकर भाग गया | मिथिला के राजा ने उम्र पुत्र 
की पाया और अपनी भार्या को उसका भरण-पोषण सोंपा। इसी बीच मदनरेखा भी मिथिला 
पहुँची और खुबता नाम से ख्यात हुईं। उसके पुत्र का नाम नमी था। जिस दिन 
मणिरथ ने अपने भाई की द्ृत्या की, उद्बो दिन वह स्वयं भो सर्प-दंश से मर गया। 
श्रतः मदनरेखा का पुत्र चन्द्रपश मालवा की गही पर बेठा। एक बार नमी का श्वेत हाथी 
नगर में घूम रहा था। उसे चन्द्ररथ ने पकड़ लिया | इसपर दोनों में युद्ध छिड़ गया । सुबता ने 
नमी को अपना भेद बतलाया और दोनों भाइयों में संधि करवा दी। तब चन्द्रयश ने नमी के 
लिए राजिद्दासन का परित्याग कर दिया । एक बार नमी के शरीर में महाजलन पेदा हुआ। 
मद्दिषियों ने उसके शरीर पर चन्दन लेप किया, किन्तु उनके कंकण ( चूडियों ) की मंकार से 
राजा को कष्ट द्ोता था। अतः उन्दनि प्रत्येक द्ाथ मे एक को छोड़कर सभी कंकणों को तोडक्‍़ 
डाला ; तब श्रावाज इंद दो गई । इससे राजा को ज्ञान हुश्ना कि रघ द्वी भी कष्टों क। कारण 
है शोर उसने रुंन्याख ले लिया। 

अब सूत्र का पाठ श्आरम्भ द्वोता दै | जब नमी प्रत्॒ज्या लेने को थे तब मिथिला में तहलका 
मच गया। उनको परीक्षा के लिए तथा उन्हें डिगाने को ब्राह्मण के वेश में शुक्र पहुँचे। आकर 
शक्र ने कद्दाबन्यदाँ आग धघघधकती दे। यहाँ वायु है। तुम्हारा गढ़ जल रहा है । अपने 
अन्तःपुर को क्यों नहीं देखते £ ( शक्र अ्ग्निवायु के प्रकोप से भस्मीभूत महल को दिखलाते हैं) । 


नमी--मेरा कुछ भी नहीं है । में जीवित हूँ और सुख से हूँ। दोनों में लम्बी वार्ता द्दोती 
दे; किम्तु, अन्ततः तर्क में शक्र द्वार जाते दें । राजा प्रत्नज्या लेने को तुला हुआ है। श्रन्त में शक 
राजा को नमस्कार करके चला जाता है । 


अतः मिथिला का दशन ऐतिद्वासिक तथ्य नहीं कहा जा सकता। मद्दाभारत और जातक 

में रामी राजा को प्रलो भन देकर सांसारिक जीवन में लगाना चाइती है। किन्तु, जैन-परम्परा में 

शक्र परीक्षा के लिए आता दै। मद्दाभारत श्रौर जातक में नामों की समानता दै, श्रतः कद्द सकते 

हो कि जैनों ने जनक के बदले जनक के एक पूवज नमी को उसके स्थान पर रख दिया। सभी 

स्लोतों से यही दिद्ध होता है कि मिथिला के राजा सांसारिक सुख के बहुत इच्छुक न थे और वे 
घ्रह"-प्राप्ति के ही श्रभिलाषी थे । 


६४ प्राद मोय बिद्वार 


अरिष्ठ जनक 


यह अरिप्ट जनक श्ररिष्टनेमी" दो यकता है। विदेह राजा महाजनक प्रथम के दो पुत्रों में 
यह ज्येष्ठ था। पिता के राज्यकाल में यह उपराजा था और अपने पिता की झत्यु के बाद गद्दी 
पर बेठा । इसके छोटे भाई स्रेनापति पोल जनक ने इसकी हत्या कर दी। विधवा रानी राज्य से 
भागकर काल चम्पा पहुँची ओर एक ब्राह्मण के यहाँ बहन बनकर रहने लगी । यहीं पर उसे पूर्व 
गे से एक पुत्र हुआ जो महाजनक द्वितीय के नाम से प्रख्यात है । 


महाजनक द्वितीय 

शिक्षा समप्त करने के बाद १६ वर्ष को अवस्था में मदह्दाजनक नावों पर व्यापार के लिए 
सुवर्ण भूमि को चला जियमे प्रचुर धन पैदा करके मिथिला राज्य को पुनः पा सक्रे । 

समुद्र के बीच में पोत छूब गया। क्िप्ी प्रकार मद्राजनक द्वितीय मिथिला पहुँचा । इस 
बीच पोलजनक को मत्यु दो गई थी। गद्दी खाली थी। राजा पोलजनक श्रपुत्र था, किन्तु 
उप्को एक षोडशी कन्या थी। मद्दाजनक ने उस कन्या का पाणितइन किया और गदही पर 
बेठा । यद्द बहुत जनश्रिय राजा था। धामिक प्रवृत्ति होने के कारण इथने भी अंत में राज्य त्याग 
दिया। यद्यपि इसको भार्या शीलवती तथा अश्रम्य प्रजा ने इससे राजा बने रद्दते के लिए बहुत 
प्राथंना की। नारद, कस्सप और मगजिन दो साधुओं ने इसे पुरयजीवन बिताने का उपदेश 
किया । प्रजज्या के बाद इसका पत्र दीर्घायु विदेह का राजा हुआ। 


अंगति 
इस3 पुराय क्षत्रिय विदेह राज की राजघानी मिथिला में थी। इसकी शुजा नामक एक 
कन्या थी तथा तीन मंत्री थे--विजय, सुनाम ओर अलाट। एक बार राजा महात्मा 
करसपवंशी गुण ऋषि के पास गया। राजा अनास्तिक प्रवृत्ति करा हो गया। उसकी कन्या 
सुज्ञा ने ठसे सन्‍्माग पर लाने को चेष्टा की। श्रन्त में नारद कस्पप आया और राजा को 
खुमाग पर लाया। 


सुरुचि 

विदेदद राज सुरुचि के पुत्र का नाम भी सुरुचि था। उसका एक सो श्रद्टालिकाशों को 
प्रायाद पन्‍ना हीरे से जड़ा था। खुरुचि के पुत्र ओर प्रपोत्र का भी यही नाम था। सुरुचि का 
पुत्र तन्षशिला अध्ययन के लिए गया था। वहीं पर वाराणकबी के ब्रह्मदत्त से उसने मंत्री कर ली । 
जब दोनों अपने-अपने सिंद्ासन पर बेठे तब वेत्राहिक सम्बन्ध से भी उन्होंने इस मेत्री को प्रगाढ़ 
बना लिया। सुछचि तृतीय ने वाराणसी की राजकुमारी सुमेध। का पाणिग्रहदण किया । इस 
विवाह-सम्बन्ध से मद्दापनादः ठत्पन्न हुआ जिसके जम्म के समय दोनों नगरों में घोर उत्सव 
मनाया गया। 





१, स्टडीज इन जातक पृ० १३७ । 

२, वहीं ए० ११९-- ६ म्रह्ाजनक जातक । 

३. वहीं एृ० १३१--६ मद्दानारद्‌ करसप जातक | 

४. महापनाद व सुरुचि ज्ञातक ; जेल डिपाटमेंट झ्राफ ल्लेट्स, कल्षकत्तां, १३२० 
पृ० १२९७ । 


दशमर अध्याय ९२ 


साधीन 


यह" अत्यन्त धार्मिक राजा था। इप्का यश और पुण्य इतना फेला कि स्वयं शक इसे 
इन्द्रलोक ले गये ओर वहाँ पर यद्द चिरकाल तक ( ७०० वर्ष ) रद्दा। वह खत्युलोक में पुनः 
आया जब्र विदेद में नारद का राज्य था। इसे राज सपा गया, किन्तु इसने राज्य लेना स्वीकार 
नहीं किया। इसने मिथिता में रहकर सात दिनों तक सदाबत बाँडा श्रोर तत्पश्चात्‌ श्रन्य लोक 
को चला गया । 

मद्दाजनक, श्रंगति, सुरुचि, साधीन, नारद हत्यादि राजाओं का उल्लेख केवत जातकॉ 
में ही पाया जाता है, पुराणों में नहीं । जातकों में पोराणिफ जनकवंश के राजाओं.का नाम नहीं 
मिलता, यद्यपि पोराणिक दृष्टि से वे अधिक मदत्त्वशाली हैं। इथका प्रधान कारण धार्मिक लेवकों 
की स्वधम-प्रवण॒ता ही द्वे। पुराण हमें केवल प्रमुख राजाओं के नाम ओर चरित्र बतलाते हें। 
संभवतः बोद्धों ने पुराणों के सिवा अन्य आधारों का अवलम्बन लिया दो जो अब हमें अध्राप्य है । 


कलार 

कहा जाता है क्रि निमि के पुत्र कलार जनऊ ने अपने वंश का नाश किया। यह राजा 
भद्दाभारत3 का कलार जनक प्रतीत द्वोता दै। कोटल्य४ कद्दता है--दाणडक्य नामक भोजराज 
ने कामवश ब्राह्मण कन्या के साथ बलात्कार किया और वह बंधुआंवव एवं समस्त राष्ट्र के 
सहित विनाश को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार, विदेद के राजा कराल का भी नाश हुआ । भिक्नु 
प्रभमति इसकी व्याख्या" करते हुए कद्दते हैँं--राजा कराज्ञ तीथे के लिए योगेश्वर गये। वहाँ 
कुएड में एक सुन्दरी श्यामा ब्राह्मणभार्या को राजा ने देखा। प्रेमासक्क द्ोने के कारण राजा उसे 
बलात्‌ नगर में ले गया। ब्राह्मण क्रोध में चिल्ताता हुआ नगर पहुँचा ओर कहने लगा--वह 
नगर फट क्‍यों नहीं जाता जहाँ ऐसा दुष्टात्मा रहता दे १ फलत; भूकम्प हुआ और राजा सपरिवार 
नष्ट हों गया। अश्वघोष$ भी इस वृत्तान्त का समथन करता है और कद्दता दे कि इसी प्रकार 
कराल-जनक भी ब्राह्मण कन्या को बत्ातू भगाने के कारण जातिच्युत हुआ; किन्तु, उसने 

अपनी प्रेम भावना न छोडी । 
पाजिटर» कृति को कृतक्षण< बतलाता है, जियने युविष्ठिर की सभा में भाग लिया था। 
किन्तु, यद्द संतुलन श्रयुक्क प्रतीत द्वोता है। युविष्ठिर के बाद भी मिथिता में जनक राजाश्रों ने 
राज्य किया । भारत युद्धकाल से मह्दाप्नन्द तक २८ राजाओं ने १५०१ वर्ष ( कलि संवत 
१२३४ से क० सं० २७२५ ) तक राज्य किया। इन राजाओं का मध्यमान प्रति राजा ५४ वर्ष 
द्वोता है। किन्तु ये २८ राजा केवल प्रमुख हैं। और इसी अवधि में मगध में कुल ४६ राजाश्रों 


१. साधोन ज्ञात कु ; स्टडीज इन जातक, एृ० $१८। 

३. मखदेव सुत्त मज्किम निकाय ३-३१ ; निम्ि जातक । 

३. सहाभारत १२-३०२-७। 

४. अथशास्त्र १-६ । 

है, संस्कृत संजीवन पश्चिका, पटना १६४०, भाग $ ए० २७। 
६, बुद्ध चरित्र ४-८० । 

७, ऐ शियंट इगिडियन हिस्टोरिकत् ट्रंडिशन ए० १४६ । 

« सहाभारत २-४-३३ | 


६६ प्राक मोय॑ बिहार 


ने ( ३२ ब्रह्दथ, १२ शिशुनाग, ५ प्रयोत ) राज्य क्रिया । राकद्िल* विम्बियार का समकालीन 
विदेह राज विरूघक का उल्लेख करता द्वै। विष्णुपुराण कद्दता दे कि जनक वंश का नाश 
कृति से हुआ । 


अतः कराल या कलार को पुराणों के कृति से मिलाना अधिक युक्त होगा,न कि महाभारत 
के कृतक्षण से । इस समीकरण में यही एक दोष है कि कलार निमि का पुत्र है, न कि बहुलाश्व 
का । किन्तु, जिस प्रकार इसवंश के अनेक राजा जनक विरुद धारण करते थे, उस्री प्रकार दो 
सकता दे बहुलाश्व ने भी निमि का विरुद धारण किया दो । 


विदेद साम्राज्य के विनाश में काशी का भी हाथ * था। उपनिषद्‌ के जनक के समय 
भी काशिराज अजात शत्रु 3 विदेदराज यशोमत्सर को न छिपा सका । “जिस प्रकार काशिराज 
पुत्र या विदेददराजपुत्र धनुष को डोरी खींचकर हाथ में दो वाण लेकर--जिनकी नोंक पर 
लोहे की तेजधार द्वोती है श्रोर जो शत्रु को एकदम आर-पार कर सकते दं--.शत्रु के संमुख 
उपस्थित द्वोते हैं ।! यह श्रंश संभवत: काशि विदेह राजाओं के सतत युद्ध का उल्लेख करता 
है। मद्दाभारत ४ में मिथिल। के राजा जनक ओर काशिराज दिवोदास ५ के पुत्र प्रतदन के 
मद्दायुद्ध का उल्तेख है। कद्दा जाता है कि वजियों की उत्पत्ति $ काशी से हुईं। इसमे 
संभावित * है कि काशी का कोई एक छोटा राजवंश विदेद् में राज करने लगा द्ोगा । सांख्यायण 
भोतमृत्र* में विदेह के एक पर अद लार नामक राजा का भी उल्त्ेख है । 


भारत-यूद्ध में विदेह 


पाणडर्वों के प्रतिकूल दुर्याधन की ओर से ज्ञेमधू्ति राजा भी महाभारत-युद्ध में लड़ा। 
श्याम नारायण सिंद१ इसे मिथिला का राजा मानते हैं, जिसे विष्णु क्षेमारि और भागवत-च्षेमधी 
कद्दते हैं । किन्तु महाभारत इश्व क्षेमधूति कल्ूतों का राजा बतलाता है। पांडवों के पिता 
पाणड१ ९ ने मिथिला विजय की तथा भीमसेन १९ ने भी मिथिला और नेपाल के राजाश्रों को 
पराजित किया। श्रतः मिथिला के राजा पारडवों के करद थे और श्राशा की जाती है कि इन 
करदों ने मद्दाभारत युद्ध में भी पारडर्वों का साथ दिया द्ोगा । 


3. लाइफ भ्राफ बुद्ध पु० ६३ । 
२ पाल्िटिकत हिस्ट्री आफ एंशियट हृणरिडिया पृ० ६६8 । 
३, बृहदारणयक उपनिषद्‌ ३-८-२ | 
४ महाभारत १२-३ १-३ । 
९. महाभारत ११०३०; रामायण ७-४८-१५। 
१३, प्रसाथ ज्ञातक्‌ १०१९८ ६९ । 
७, पालिटिकल हिस्द्री झाफ एशियंट हणिडया ए० ७२ । 
८, साख्यायण १६-३-११। 
4. हिस्ट्री श्राफ तिरहुत, कल्नकत्ता १६ २८, पृ० १७ | 
१०, सदह्ाभारत ८-९; १-११३६-१८; २-२६ | 
3१. महाभारत ३-३० । 


दशाम अध्याय ६७ 


याज्ञवल्क्य 


याज्वल्क्य * शब्द का अथ होता है यज्ञों का प्रवक्ता । मह्ाभारत* और विष्णु पुराण 3 
के अनुसार याजश्ञवह्कत्य व्यास के शिष्य वेशम्पायन का शिष्य था। जो कुछ भी उसने 
सीखा था, उस ज्ञान को उसे वाध्य होकर त्यागना पड़ा और दूसरों ने उसे अपनाया ; इसी कारण 
उस संद्विताभाग को तैत्तिरीय यजुवेंद कहा गया है, याज्ञवल्क्य ने सूर्य की उपासना करके 
वाज सनेयी संद्विता प्राप्त को । अन्य परम्परा के अनुसार याज्ञवल्क्य का पिता ब्रह्मयरात एक कुलपति 
था जो असंख्य विद्यार्थियों का भरण-पोषण करता था, अत; उसे बाजसानि कहते थे। वाजसानि 
शब्द का अ्रथ द्वोता है--जिसका दान अन्न द्वो ( वाजोसानि: यस्यसः )। उसका पुत्र होने के 
कारण याज्ञवल्क्य की वाजयनेय कद्दते हैं । उग़्ने उद्दालक आरुणि से वेदान्त सीखा । उद्दालक ४ 
ने कहा, यदि वेदान्तिक शक्ति से पूण जल काष्ठ पर भी छिड़का जाय तो उसमें से शाखा-पत्र 
निकल आवधेंगे। स्कन्द ० पुराण में एक क्थानक है जहाँ याज्ञववफ्य ने सचमुच इस कथन को 
यथा कर दिखाया । 

यह महान तत्त्ववेत्ता और ताकिक था। एकबार विदेह जनक ने महादान से महायज्ञ ६ 
आरम्भ किया। कुरुपाश्वाल सुदूर देशों से ब्राह्मण आये । राजा ने जानना चाहा कि इन सभी 
ब्राह्णों में कोन सबसे चतुर है। उसने दश हजार गोबों में सर हर एक के सींग में दस पाद 
( 3 पाव तोला श्रर्थात्‌ कुल ढाई तोला ) खुबर्ण मढ़ दिया। राजा ने कह्दा कि जो कोई ब्रह्म 
विद्या में से निपुण होगा वह्दी इन गायों को ले जा सकेगा । 

अन्य ब्राह्मणों को साहस न हुआ। याज्ञवतक्य ने अपने शिष्य सामश्नव को गायों का 
पगहा खोलकर ले जाने की कहा और शिष्य ने ऐसा ह्वी किया। इसपर अन्य ब्राह्णों को बहुत 
क्रोध हुआ । लोगो ने उससे पूछा कि तुमने ब्रह्म व्याख्या किये विना द्वी गायों को अधिकृत किया, 
इसमें क्या रहस्य है । याज्षत्रत्क्य ने ब्राह्मणों को नमस्कार किया ओर कहा कि में सचमुच गायों 
को पाने को उत्सुक हूँ । पश्चात्‌ याज्ञवल्क्य ने अन्य सभी विद्वानों को परास्त कर दिया 
यथा--जरत्कार व चक्रायण, खडे, गार्गि, उद्दालक, साकल्य तथा उपस्थितमंडली के अन्य 
विद्वन्‌ । इसके बाद याज्ञत्रत्क्य राजा का गुरु बन गया । 

याज्ञवल्क्य के दो स्रियाँ? थीं-. मेत्र यी ओर कात्यायनी । मंत्रेयी को कोई पुत्र न था। 
जब याज्नवरफ्य जंगल को जाने लगे तब मत्रेयी ने कहा--आप मुझे वह बतलावें जिससे मे 
अमरत्व प्राप्त कर सकूँ। श्रत: उन्होंने उसे ब्रद्मविद्याप सिब्॒लार। ये ऋषि याज्ञवल्कय 
रमृति के ग्र थक्नार माने जाते हैं, जियमें इनके उद्दार मत का प्रीपादन है। इन्हें योगीश्वर 


१, पाणिनि ४-३-१०४ | 

२, महाभारत १२-३६० । 

३, विष्णु ३-९ । 

४. बृहदारणयक डपनिषद्‌ ६-३-७ | 
४. नागर खण्ड पझध्याय १२६ । 
६. शतपथ ब्राह्मण, ११-६-२-१ । 
७. शतप्थ ब्राह्मण १४-७-३-१ । 
८« बृहदारण्यक डपनिषद्‌ ४-२-१ । 
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कहते हैं, संभवत: ये महान्‌ समाज-सुधारक थे; क्योंकि इनकी स्मृति के नियम मनु की अपेक्ता 
र हैं। इन्दोंने गोमांस भी भक्तश" करने को बतलाया है, यदि गाय और बैल के मांस 
कोमल द्ों। इनके पुत्र* का नाम नाचिक्रेत था। जगवन (योगिवन ) में एक वटबृत्त 
कमतौल स्टेशन (दरभंगा जिला) के पास है, जिसे लोग याज्ञवरक्य का आश्रम कहकर पूजते हैं । 
इन वार्त्ताओं के श्राधार पर याज्ञवलक्य को हम एक ऐतिद्वासिक व्यक्ति३ मान सकते हैं । 
इचंवाकुबंश का राजा हिरणयनाभर्: ( पाजिटर की सूची में ८३वां ) का महायोगीश्वर कहा 
गया है। यह वदिक विधि का मद्दान्‌ उपासक था। याज्ञवल्क्य ने इस्से योग सीखा था। 
राजा अल्नार का होता हिरणयनाभ" कोसल्य ओर सुकेशा भारद्वाज$ से वेदान्तिक प्रश्न 
करनेवाले द्िरयनाभ ( अनन्त सदाशिव अल्तेकर० के मत में ) एक ही प्रतीत होते हैं। 
रामायण< और मद्दाभारत$ की परंपरा के अनुय्वार देवरात ( पाजिटर की सूची में १७वाँ ) 
के पुत्र बृहद्रथ जनक ने, जो सीर॒ध्वज के पूव हुए, ऋषितम याज्ञवल्क्य से दाशनिक प्रश्न पूछा | 
ऋषि ने बतलाया कि किस प्रकार मैने सूर्य से यजुवेद पाया और किस प्रकार शतपथ प्राह्मण की 
रचना" * की । इससे सिद्ध द्वोता दै कि याज्वतक्य और शतपथ ब्राह्मण का रचयिता श्रति-प्राचीन 
है। यद्द कहना अरसंगत न होगा कि बाल्द्दीक, जो प्रतीप का पुत्र ओर शन्तनु का भाई है 
शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित* १ है। विष्णु पुराण"२ कहता है क्वि जनमेजय के पुत्र श्रौर 
उत्तराधिकारी शतानीछ ने याज्ञवल्क्य से वेदाध्ययन किया। बृहदारणयक उपनिषद्‌ १३ में पारीज्षितों 
का वर्णन है। मदह्दाभारत कद्दता है कि उद्दालक जो जनक की सभा में प्रमुख था, सूर्य सत्र में 
सम्मिलित हुआ। साथ में उद्दालका का पुत्र श्वेतकेतु भी था। इन विभिन्न कथानकों के 
आधारपर दम निश्चय नहीं कर सकते कि याज्ञवलक्य कब हुए। विद्वान, प्रायः, श्रम में पड़ जाते 
हैं और नहीं सममते कि ये केवल गोत्र नाम हैं। ( दाशनिक उिद्धान्तों के प्रतिपादक मत ) 
कथा कभी-कभी गोत्र शिष्यत्व या पुत्रत्व के कारण बदल जाता था, जैसे श्राजकल विवाह द्वोने 


१५ शतपथ बआबाह्यण ३-३-२-२१ | 

३२. तेत्तिरीय ब्राह्मण ३-१ ६-८-१४ । 

३. स्पिरिच्यूत् इनटरप्र टेशन आफ याज्ञवव्क्य ट्रडिशन, इण्डियन हिस्टोरिकल 
क्ाटरली, १६३७, प० २३६०-७८ झानन्दकुमारस्वामी का क्ेख देखे, जहाँ 
विद्वानों की भी अनेतिहासिक बुद्धि का परिचय प्िलेगा । 

, विष्णु ४-४-४८ । 

. साँख्यायन श्रोतसूत्र १६-६-१६। 

. प्रश्न डपनिपद्‌ ६-१ । 

, कल्नकत्ता इणिडियन हिस्ट्री कॉगस, प्राची विभाग का अभिभाषण, १६३१प० १३ । 

, रामायण १-७१-६ । 
$, सहाभारत ११-३१९-२-४ । 

१०, सहाभारत ६३२-१२३-२३ । 

११. शतपथ १२-३-३-३२ । 

१३२. विष्णु ४-४-४८। 

१३. घृह्ददारणयक डउपनिषद्‌ ३-३-१ | 

१४ सहासारत १०१२-७ । 
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पर-कन्या का गोत्र बदलता है। सीतानाथ प्रधान ने प्राचीन भारतीय वंशावली में केवल नामों 
की समानता पर गुर ओर राजाओं को, एक मानकर बड़ा गोलमाल क्रिया है। यद्द स्वविददित 
दे कि इन सभी प्र'थों का पुनः संस्करण भारतयुद्धकाल क० सं० १३३४ के लगभग 
वेदव्यास ने किया और इसके पहले ये ग्रन्थ प्लावित रुप में थे। श्रतः यदि हम याज्ञवल्क्य को 
देवरात के पुत्र बृदद्रथ का समकालीन माने' तो कद्द सकते हैं क्लि याज्ञवसक्य क० पू० ८६६ 
के लगभग हुए । 


मिथिला के विद्वान 


भारतवर्ष के किसी भी भाग को वेदिक काल से आराज तक विद्धत्ता की परम्परा को 
इस प्रकार अ्रटटट रखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं है जैध्ा कि मिथिला को है। इसी मिथिला" में 
जनक से अदावधि अनवरत विद्या-परम्पपा चली आ रही है। गोतम, कपिल, विभारडक, 
सतानन्द, व ऋष्य श्ंग प्राउ मौयकाल के कुछ प्रमुख विद्वान हैं । 


ऋष्यश्वंग का आश्रम पूर्वो रेलवे के बरियारपुर स्टेशन से दो कोश दूर उत्तर- 
पश्चिम ऋषिकुड बतलाया जाता है। यद्द गंगा के समीप था। यहीं पर अंग के राजा रोमपाद 
व्रेश्याश्रों को नये ऋषि को प्रलोमित करने के लिए भेजता था । महाभारत3 कहता है कि ऋषि 
का आश्रम कौशिकीर से अति दूर न था और चम्पा से तीन योजन की दूरी पर था, जहाँ पर 
वारांगनाओं का जमघटद था। राम की बहन शांता को रोमपाद ने गोद लिया था और चुपके से 
उसका विवाह ऋष्यश्श ग से कर दिया था। मिथिला के विद्वानों की इतनी महत्ता थी कि कोसल 
के राजा वशरथ ने भी कौशिकी के तीर से काश्यप ऋषिश्गोंग को पुत्रेष्टियज्ञ और पौरोहित्य५ 
के लिए बुलाया था । 


बेदवती कुशध्वज की कन्या और सीरभ्वज की आ्रातजा थी। कुशध्वज थोड़ी श्रवस्था में 
ही वदिक गुर हो गया और इसी कारण उसने अपनी कन्या का नाम वेदवती रखा, जो वेद की 
वाक्ञात्‌ मूत्ति थी। कुशध्वज उसे विष्णुप्रिया बनाना चाहता था ( तुश्नना करें क्राइस्ट की ब्राइड-... 
ईसा की सुन्दरी )। इसने अपने सभी कामुर्कों को दूर रखा। शुम्भ भी एक कामुक था, जिसका 
वध कुशध्वज ने रात्रि में उसकी शय्या पर कर दिया । रावण भी पूर्वेत्त में होड़ मचाता हुआ 








१. गंगानाथ मा स्मारक-प्रथ में हरदत्त शर्मा का लेख, प्रिथित्ञा के भ्रज्ञात संस्कृत 
कवि ए० १९३१ । 

३२, दे० ए० १६६। 

३. सद्दाभारत, वनपव ११० । 

४. स्थात्‌ डस समय कोशी मुगेर ओर भागल्षपुर के बीच में गंगा से प्रित्बती थी । 

*, राप्ायण १-६-९ ; १-१० । 

६, रावण मातठृपत्ष से वशाज्ञी का था। नप्ता होने के कारण रावण वशाली का 
हिस्सा चाहता था। इसीलिए इसने हिमाचल प्रदेश ओर उत्तर बिहार पर 
घावा किय। था । 


9७ भार मोय बिद्दार 


वेदवती के आश्रम" में पहुँचा। वेदवती ने उसका पुणणों स्वागत किया श्र उसके सभो प्रश्नों 
का यथोचित उत्तर दिया; किन्तु असंगत प्रश्नों के करने पर वेदवती ने विरोध किया। रावण ने 
उपके साथ बलात्कार करना चाहा, इसपर वेदवती ने आत्महत्या" कर ली । 

इस प्रकार दम पाते हैं कि मिथिला में नारी-शिक्षा का भी पूर्ण प्रचार था। यहाँ ज्ियाँ 
उच्चकोटि का लौकिक और पारलौकिक पांडित्य प्राप्त करती थीं तथा मह्ात्माओ्रों के साथ भी 
दार्शनिक विषयों पर तक कर सकती थीं । 


किम भव 





१, राप्तायणु ७-१७॥। 
३, सरकार ए० ७६-८० | 





एकादश अध्याय 
अंग 


अंग नाम संवेप्रथम अ्रथव वेद" में मिलता है। इन्द्र* ने अये और चित्ररथ को सरयु 
के तठपर अपने भक्क के द्वित के लिए पराजित कर डाला। चित्ररथ का पिता गया में विष्णुपद 3 
ओर कालंजर* पर इन्द्र के साथ सोमपान करता था, श्र्थात्‌ इन्द्र के लिए सोमयाग करता था | 
महाभारत फ्े अनुसार श्रंग-वंग एक ही राज्य" था। श्रंग की नगरी विटंकपुर समुद्र के तठपर * 
थी। श्रतः दम कह सकते हैं कि धर्मरथ और उसके पुत्र चित्ररथ का प्रभुत्व श्राधुनिक उत्तर- 
प्रदेश के पूर्वों भाग, बिद्वार और पूर्व में बंगोपसागर तक फेला था। सरयु नदी अ्रंगराज्य में बहती 
थी। इसकी उत्तरी सीमा गंगा थी, किन्तु, कोशी* नदी कभी अंग में ओर कभी विदेद राज्य 
में बहती थी। दक्षिण में यह समुद्र तट तक फेला था--प्रथा वेयन;थ से पुरी के भुवनेश्वर 
तक । नन्दलाल दे के मत में यदि वेयनाथ की उत्तरी स्रीमा मानें तो अंग की राजधानी चम्पा को 
( जो वेदनाथ से दूर है ) श्रंग में न मानने से व्यतिक्रम होगा। अतः ननन्‍्दलाल दे का सुभाव दै 
कि भुवनेश का शुद्ध पाठ भुवनेशी दे जो मुशिदाबाद जिले में किरीटेश्वरी का दूसरा नाम है। 
दे का यद्द विचार मान्य नहीं हो सक्कता। क्योंकि कर्लिंग भी अंग-राज्य में सम्मितित था और 
तंत्र भी अंग की सीमा एक शिवमंदिर से दूसरे शिवमदिर तक बतलाता है, यह एक महाजन पद 
था। अ्रंग में मानभूमि, वीरभूम, मुशिदाबाद, श्रोर संथाल परगना ये सभी इलाके सम्मिलित थे। 


नाम 


रामायण" " के अ्रनुसरार मदन शिव के आश्रम से शिव के क्रोध से भस्मीभूत होने के डर 
से भयभीत द्वोकर भागा श्रौर उसने जहाँ अपना शरीर त्याग किया उसे अ'ग कहने लगे। मद्दादेव 

4. अर्थव वेद्‌ *-२२-१४ । 

२. ऋणष्वेद्‌ ४-३१-१८ | 

३. वायुपुराण ३६-१०२ | 

४. अद्यापुराण १३-३६ | 

९. महाभारत २-४४-६ । 

६, कथा सरित्सागर २९-३९ ; २६, ११९ ; ८१-२--१६ । 

७, पिमबचरण क्ाहा का ज्योग्रफी झाफ भरी बुद्धिज्म एृ० १३३१ पृ० ६ ! 

८, शक्तिसंगमतंत्र सप्तम पटल्व । 

६. नन्दल्ात्ष दे ए० ७। 
१०. शर्रायण १-३१२। 


७२ प्राछ मोौये॑ बिहार 


के आभ्रम को कामाश्रम भी कद्दते हैं। यद्द कामाश्रम गंगा-सरयू के संगम पर था। स्थानीय 
परंपरा के अनुसार मद्दादेव ने करोन में तपस्या की । बलिया जिले के करोन में कामेश्वरनाथ 
का मंदिर भी है, जो बक्सर के सामने गंगा पार है । 


महाभारत” ओर पुराणों? के अ्रनुयार बली के ज्षेत्रज पुत्रों ने अपने नाम से राज्य 
बद्राया । हुवेनसंग3 भी इस पोराणिक परम्परा की पुष्टि करता है। वह कहता दै--इस कल्प 
के आ्रादि में मनुष्य गृहद्दीन जंगली थे। एक अप्परा स्वर्ग से आई। ठस़ने गंगा में स्नान किया 
ओर गर्भवती द्वो गई। उसके चार पुत्र हुए, जिन्‍्दरोंने संधार को चार भागों में विभाजित कर 
अपनी-अपनी नगरी बसाई। प्रथम नगरी का नाम चम्पा था। बोद्धों के अ्नुयार: अपने शरीर 
की सुन्दरता के कारण ये लोग अपने की श्रग कहते थे। मद्दाभारत५ अंग के लोगों को 
सुजाति या श्रच्छे वंश का बतलाता दै। किन्तु कालान्तर में तीर्थयात्रा छोड़कर अंग, वंग, कलिंग, 
सुराष्ट्र और मगध में जाना* वर्जित माना जाने लगा। 


राजधानी 


सबमत से विदित है कि अंग की राजधानी चम्पा थी ; किन्तु कथासरित्सागर० के मत 
में इसकी राजवानी विटंकपुर सभथुद्‌-तटठपर अवस्थित थी। चम्प्रा की नाव राजा चम्प ने डाली | 
यह संभवत: कज्नि संवत्‌ १०३१ की बात है। इसका प्राचीन नाम* मालिनी था। जातकों में 
इसे कालचम्पा* कहा गया है। काश्मीर के पाश्वेवर्त्ती हिमाच्छादित शत चम्पा या चम्ब से 
इसे विभिन्‍न दिखाने को ऐसा कहा गया है। इसका आधुनिक स्थान भागलपुर के पास चम्पा 
नगर दहै। गंगा तटपर बसने के कारण यह नगर वरिज्य का केन्द्र हो गया। बुद्ध की झुत्यु के 
समय यह भारत के छ; प्रमुख" * नगरों में से एक था। यथा--चम्पा, राजगृद, भ्रावस्ती, साक्रेत, 
कोपाम्बी ओर वाराणसी । इस नगर का ऐश्वये बढ़ता गया और यहाँ के व्यापारी सुत्र्णभूमि"* 
( वर्मा का निचला भाग, मलय सुमात्रा ) तक इस बन्दरगाह से नावों पर जाते थे। इस 


१. सहाभारत १-१०४ । 

२, विष्णु ४-१-१८ ; मत्स्य ४८-२९ ; भागवत ६-२३ । 

४३. शामस वाटर का यान -चांग को भारत यात्रा, लन्दुन, १६०९ भाग २,१८१ । 
४. दीघ निकाय टीका १०२७६ । 

४ महाभारत २-९२ । 

६. सेक्रेड बुक आफ इरट, भाग १४, प्रायश्चित्त खयड, १-२-३३-१४ । 
७, कृ० स॒० सा० १-२९ ; २-८२ | 

८. वायु €६-१०९२ । 

2, मसहाजनक जातक व विधुर परणिडत जातक । 
१०. महापरिनिव्यान सुत्त ९ | 
११, सहाजनक जातक | 


एकादश अध्याय ७४३ 


नगर के वादियों ने खुदर हिंदीचोन प्रायद्वीप में अपने नाम का उपनिवेश" बसाया। 

इस राजधानी की मद्दिमा इतनी बढ़ी कि इसने देश का नाम भी उसी नाम से प्रसिद्ध कर 
दिया। हुवेनसंग इसे चेन-पो कद्दता है। यह चम्पा नदी के तट पर था। एक तड़ाग के पास 
चम्पक* लता का कुँज था। मद्दाभारत? के अनुसार चम्पा चम्पकलता से घिरा था। डब्वई 
सुत्त< जैन ग्र'थ में जिय समय कोणिक वहाँ का राजा था, उस समय यद्द सघनता से बसा था 
और बहुत द्वी समद्धिशाली था। इथ सुन्दर नगरी में श्र/गाठक ( तीन सड़कों का संगम, चौक, 
चच्चर, चयूतरा, चोमुऊ ( बेठने के स्थान ) 'ेमीय ( मंदिर ) तथा तड़ाग थे और सुगंधित 
व्रत्तों की पंक्तियाँ सड़क के फ़ितारे थी । 


वंशावली 


द्वामनस_के लघुपुत्र तितुक्तु ५ ने क० सें० ६७० ( १२३४-१६०४ ६८ »८ २८ ) में 
पूर्व में एक नये राज्य की स्थापना की । राजा बली महातपस्वी था और इसका निष॑ग सुतर्ण का 
था। बली को ख्री सुदेष्णाई से दीर्घतमस ने ६ ज्षेत्रज पुत्र उत्पन्न किये। उनके नाम थे--- 
अंग, वेग, कर्तिंग, सुझ, पुराडव आतन्मप्र। इन पुत्रों ने अपने नाम पर राज्य बसाये। बली ने 
चतुवर्ण व्यवस्था स्थापित की ओर इसक्े पुत्रों ने भी इसी परम्परा को रखा। वेशात्ी का राजा 
मरुत्त ओर शऊतला के पति दुष्यन्त इसके समकालीन» थे। क्योंकि दोधतमस्‌ ने इद्धावस्था में 


१, इणिडयन ऐ'टिक्तरी ६-२२६ तुलना करो । महाचीन 5 मंगोत्िया; महाकोशल; 
सग्ना--प्रे सिया ८ दक्षिण हटली;एशिया में मग्ना ग्रे सिया ८ बे क्ट्रिया;महाचस्ता ८ 
विशाज्न चम्पा या डप्निवेश चम्पा; यथा नवा-स्कोसिया या नया इगलेंड अथवा 
ब्रिटेन । ग्रे टत्रिट्रेन या ग्रेटर अदेन | दक्षिण भारत में चम्पा का तामरिल्न रूप दे 
सम्बई ; किन्तु समस्त पद्‌ में चम्पापति में इसे चग्पा भी कहते हैं--चम्पा की 
देवी । अनेक अन्य शब्दों की तरह यथा-मदुरा यह नाम उत्तर भारत से लिया 
गया है और तामिल से इसका कोई सम्बन्ध नहीं । में इस सूचना के त्षिए कृष्ण 
स्वामी ऐयंगर का अ्नुगृद्दीत हूँ । 

२, प्पश्च सूदनी, मज्मिमनिकाय थोका २-५६९ । 

३, महाभारत २-८२-१४३; ५-२; १३-४८ | 

४. जनल एशियाटिक सोसायटी बंगाल १६१४ में दे द्वारा डद्ध त । 

४. बग्यायड ३-७४-२४-१०३; वायु ३$६-२४-११३8; अग्य १३-२७ ७-४३; 
हरिवंश ३१; मत्स्य ४८-२१-१ ०८; विष्णु ४७-१८-१-७ झरित ३७६-३०-६; गरुड़ 
१-१३६ ६८-७४; भागवत ६-२३-४-१४; महाभारत १३-४२ । 

६, भागवत ६ -२३-५; महाभारत १-१०४; १२-३४२ । 


७. ऐ'शियंट इगिडियन दिस्टोरिकत् ट्र डिशन ए० १७६२ । 
१० 


७४ प्रा मोय बिहार 


दुष्यन्त के पुत्र भरत" का राज्यामिषेक किया और दीघतमस का चचेरा भाई संवत्त' मझत का 
ञे आप 

पुरोद्दित था। दीघतमस ऋग्ेद* का एक वेदिक ऋषि है। सांख्यायन आरण्यक के अनुसार 

दौषेतमस्‌ दीर्घायु था। 


अंग के राजा दशरथ को लोमपाद३ ( जिसके पैर में रोम द्वों ) कहते थे । इसने 
ऋषि श्व॑ग « के पोरोदित्य में यज्ञ करके अनाबृष्टि और दुर्भिज्ञ का निवारण किया था। इससे 
समकालीन राजा थे--विदेह के सीरध्वज, वेशाली के प्रमति और केकय" के अ्श्वपति । 
लोप कस्सप जातक का वर्णन रामायण में वर्णित अ्रंगराज लोमपाद से मिलता है। केवल भेद 
यही दे कि जातक कथा में मद्ातापस लोम कस्सप यज्ञ के समय अपली इन्द्रियों को नियंत्रण में 
रख सका ओर वाराणसी के राजा त्ह्मदत्त की कन्या चन्द्रावती से विवाह किये बिना ही चला 
गया। हस्त्यायुवेंद के रचयिता पाल काप्य मुनि रोमपाद के काल६ में हुए। पाल काष्य मुनि 
को सूत्रकार कद्दा गया दै। 


चम्प का मह्दा प्रपोत्र बृहन्मनस_था। इसके पुत्र जयदथ ने क्षत्रिय पिता और ब्राह्मणी 
माता से उत्पन्न एक कन्या से विवाद किया । इस संबंध से विजय नामक एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ | अतः पोराणिक इस वंश को सुत< कहने लगे। 


राजा अधिरथ ने कर्णो को गंगातड पर काष्ठपंजर में पाया । प्रथा ने इसे एक टोकड़ी में 
रखकर बद्दा दिया था। करण सुक्षत्रिय वंश का राजा न था। अंग के सूतराज ने इसे गोद लिया 
था, भरत अजु न इससे लड़ने को तैयार नहीं हुआ | 


दुर्योधन ने मट से कर्ण को श्रंग का विद्वित राजा मान लिया ; किन्तु पारडव इसे स्वीकार 
करने को तैयार न थे, भारत-युद्ध में कण मारा गया और उसका पुत्र वृषस्तेन गद्दी पर बैठा। 
वृषसेन का उत्तराधिकारी पथुप्रेन था। भारत-युद्ध के बाद क्रमागत अ'ग राजाओं का उल्लेख हमें 
नहीं मिलता । 


चम्पा के राजा दधिवाहन? ने कोशाम्ब्री के राजा शतानीक से युद्ध किया। भ्रीदर्ष 
अंग के राजा हृढवर्मन १? का उल्लेख करता है, जिसे कौशाम्बी के उदयन ने पुनः गद्दी 
पर बेठाया । 


१. पऐतरेय ब्ाक्षण ८-२४ । 

२. ऋणर्वेद्‌ १-३१४०-१६४ । 

३. मत्य्य ५८०६४ | 

४. रामायण १-६ । 

*ै. राप्तायण २-१२ केकय प्रदेश व्यास व सतत्नज के म्रध्य में है । 
६. नकुब्ष का अश्वचिकित्सितम्‌ अध्याय १; जनन्‍त् पृशिायाटिक सोसायटी 

बंगाल, १६१४। 

७. रघुवंश ९-२६ की टोका ( मत्लिनाथ )। 

८. तुलना करं- सनुस्खति १०-११ । 

३, विल्सन का विष्णु पुराण ४, २४ । 
१०, प्रियदृशिका ४ । 





एकादश धभ्रध्याय ७२ 


अंग का अन्त 


अंगराज ब्रह्मदत्त ने भत्तिय--पुराणों के क्षजोजय या ज्ञेमवित्‌* की पराजित क्िया। 
किन्तु भत्तिय का पुत्र प्रेनीय ( विम्बिसार ) जब बड़ा हुआ तब ठयने अ'ग पर धावा बोल दिया। 
नागराज ( छोटानागपुर के राजा ) की सद्दायताः से इसने ब्रह्मदत्त का वव किया और उपकी 
राजधानी चम्परा को भी अविकृत कर तिया। श्नीय ने शोणरण्ड 2 नामक ब्राह्मण को चम्पा में 
में भूमिदान ( जागीर ) दिया। ब्रह्मदत्त श्रंग का श्रतिम स्वतंत्र राजा था। इसके बाद अंग 
सदा के लिए अ्रपनी स्वतंत्रता खो बेठा । यह मगव का करद हो गया और क्रमश; सदा के 
लिए मगधघ का अ'ग मात्र रह गया । आदि में यह मगव का एक प्रदेश था ओर एक उपराज 
इसका शासन करता था। जब सेनीय गद्दी पर बेठा तब काणिक यहाँ का उपराज था। इसने 
अंग को ऐसा घूसा कि प्रजा ने आकर राजा से इसकी निन्दा की। कोणिक ने अपने भाई 
द्वात और बेद्वात को भो पीड़ा दी, अतः ये भाग कर अपने नाना चेडक की शरण में वशाली 
जा पहुँचे । 

चेंटक ने उन्हें कोीणिक को देना अस्वीकार किया । इस पर कोणिक ने चम्पा से चेटक 
पर श्राक्रमण) क्रिया और उप मार डाला । उक्षक्ते भाशयों ने भागकर कहीं अलग शरण ली और 
वे मह्दावीर० फे शिष्य दो गये । 


अंग में जेन-धर्मे 
चम्पा जैनियों का श्रड् है। द्वादशतीथ कर वासुपूज्य यहीं रहते थे ओर यद्दी पर इनकी 
श्ंतिम गति भी हुईं । मद्दावीर ने यहाँ पर तीन चातुर्मास्य बिताये भौर दो भड्डिया* में । जब 


महावीर ने क० स॒० २४४४५ में केवल्य प्राप्त किया तब शअ्रंग क दृधिवाहन की कन्या चन्दनवाला 
स्त्री ने सबध्रथम जैन-घम की दीक्षा ली । 


बुद्ध-धर्म का प्रादुर्भाव 


शुद्ध चम्पा कई बार गये थे और वहाँ पर वे गंगा-यरोवर के तठ पर विश्राम करते थे 
जिसे रानी गग्गरा” ने स्वयं बनवाया था। अ्रनाथप्रिरडक का विवाह भ्रावस्ती के एक प्रदिद्ध 
जैनवंश में हुआ था। अनाथपिंडक की कन्या सुभद्वा के बुलाने पर बुद्ध श्रंग से श्रावस्ती गये । 
4. बौद्धों के अनुसार भत्तिय विम्बसार का पिता था। पुराणों में क्षेम्वित्‌ के बाद 

विम्बिसार गद्दी पर बेठा, भ्रतः भत्तिय र विम्बिततार । 

२, विधुर पणिडत जातक । 
३, सहावरग ।-)4;:२१ । 
४, राकद्िल्ल, ए० ६० | 
४, याकोबी, जनसूत्र भूमिका ए० १२-४। 
६. कर्पसूत्र ए० २६४ । 
७, राकृहिद ए० ७० । 


७६ प्राह मौये बिहार 


सारे परिवार ने बुद्ध-घर्म स्वीकार किया ओर श्रन्य लोगों को दीक्षा* देने के लिए बुद्ध ने 
शअनिरुद्ध को वहाँ पर छोड़ दिया | बुद्ध के शिष्प्र मौद्‌गल्य या मुद्‌गलपुत्र ने मोदागिरि ( मु'गेर ) 
के अति घनी श्रेष्ठी भू त-विशति-कोटिः को बोद्ध-घर्म में दीक्षित किया। जब बुद्ध 
भागलपुर से ३ कोश दक्षिण भडरिया या भदोलिया में रहते थे तब उन्द्ोंने वहाँ के एक 
स्रेठ भद्दाजी को3 अपना शिष्य बनाया था | बुद्ध की एक प्रमुख गृहस्थ शिष्या विशाखा का भी 
जन्मस्थान यहीं दे । यह श्ंगराजर की कन्या और भेण्डक की पौत्री थी । 


|--+-म>«कन-»-मकक न» मन» 


१. कर्ण मनुयत्न भाफ बुद्धिजिम ए० रे७ श्य । 

३. बील २-५८६ । 

३े, महाजनपद्‌ जातक २-२२३ ; मरद्दावर्ग *-८ ; ६:२४ | 
४, सहावरा ६-१२,१३,३१४, २० । 


हादणश अध्याय 
कीकट 


ऋगेद १ काल में मगध को कीकट के नाम से पुकारते थे। किन्तु, कोकट मगध की 
अपेक्षा बहुत विस्तीय क्षेत्र था तवा मगव कीकट के श्रन्तर्गत था । शक्ति संगमतंत्र* के अनुसार 
कौकट चरणादि ( मीरजापुर में चुनार ) से गृद्धकूट ( राजगौर ) तक फैला था। तारातंत्र3 के 
अनुसार कीोकट मग के दक्षिण भाग को कहते थे, जो वरणद्ि से गृद्कूर तक फेला था। 
किन्तु वरणादि और चरणादि के व एवं च का पाठ अरशुद्ध ज्ञात द्वोता हैं । 
यास्‍्क्र ४ कहता है कि कीकट अनाये देश है। किन्तु, बेवर ५ के विचार में कीकटवासी 
मगध में रहते थे, आर्य थे, यद्यपि अन्य आर्या से वे भिन्न थे; क्योंकि वे नास्तिक प्रवृत्ति * के 
थे। दरप्रसाद शाज्नी » के विचार में कीकट पंजाब का हरियाना प्रदेश ( अम्बाता ) था। इस 
कीकट< देश में अनेक गोवें थीं ओर सोम यथेष्ठ मात्रा में पेदा होता था। तो भी ये कीकद- 
वाधी सोमपान* या दुग्घपान न करते थे। इसीगे इनके पड़ोसी इनप्रे जलते थे तथा इनकी 
उबरा भूमि को हड़पने की ताक रहते थे । 


4. ऋग्वेद ३-४३-१४ किंतेकृएवन्ति कीकटेपु गावोनाशिर दुह् न तपन्ति धम्तम्‌ । 
आनो भर प्रमगन्दस्य वेदो ने चा शा्ख मधवन्‌ रम्पमानः । 


२, चरणादिं समारम्य ग्ृद्धकुटान्तक शिव्रे । तावत्कींकटः देशः स्यात, तदन्तंभगधो 
भवेत । शक्ति संगमतंत्र । 


३. तारातंत्र । 

४. निरुक्त ६-१२ । 

१, हृणिडयन लिटरेचर, एृ० ७६ टिप्पणी । 

६, भागवत ७-१०-१२ | 

७, संगधन बिटरेचर, कलकत्ता, +8२३ 7५० २ । 

८. ऋग्वेद में कीकट, क्षेत्र शचन्द्र 'चद्दोपाध्याय लिखित, बुल्लनरस्मारक ग्रन्थ 

देखें ० ४७ । 

६. सोम का ठोक परिचय विवाद-ग्रस्त है । यह मादक पौधा था, जिससे चुझा 
( सू > दाबना ) कर खट्टा बनाया जाता था तथा सोम श्वेत और पीत भी होता था । पीत 
सोम केवल भू'जवंत गिरि पर होता था (ऋग्वेद १०-३४-१) | इसे जल, दूध, नवनीत भोर 
यव मिलाकर पीते थे। हिन्दी विश्वकोष के अनुसार २४ प्रकार के सोम होते थे ओर १९ प्र 
होते थे, जो शुक्नपक्ष में एकेक निकलते थे और कृष्णपक्ष में समाप्त हो जाते थे | हृण्डियन 
हिस्टोरिकल क्राटेरली, भाग १९५ ए० १६७-२०० देख | कुछ लोग सोम को भंग, विजया या 
सिद्धि भी बतलाते हैं । 


७ प्राक मौय बिहार 


व्युत्पत्ति के अनुसार कौक़ट शब्द का अथ घोड़ा, कृपण, और प्रदेश विशेष द्वोता है । 

संभवत: प्राचीन कीकट नाम को जरासंब" ने मगध में बरल दिया; क्योंकि उसके काल के 
बाद साहित्य में मगर नाम ही पाया जाता है। 

प्रमगन्र मगध का प्रथम राजा था, जिसकी नेचाशाव ( नीच वंश ) की उपाधि थौ। 
यास्‍्क्र के विचार में प्रमगन्द का अथ क्ृपण पुत्र है, जो अयुक्त श्तीत होता है। कदाचित्‌ 
द्िलब्रांट* का ही विचार ठीक दे, जो कहता द्वै कि नेवाशाव प्रमगन्‍्द का विशेषण नहीं, किन्तु 
सोमलता का विशेष ग है जिसकी सोर नीचे की ओर फेली रहती है । 

जगदीशचन्द्र घोष३ के विचार से मगन्द और मगधघ का अरथे एक दी दहै। ममन्द में दा 
श्र मगव में धा धातु है। प्रमगन्‍इ३ का अर्थ मगध प्रदेश होता है। तुलनाकरें--प्रदेश, 
प्रवंग४ । मगनद को व्युत्पत्ति अन्य प्रकार से भी हो सकती है। म (८ तेज) गम्ू (८ जाना) 
+ उणादि दन्‌ श्रर्थात्‌ जहाँ से तेज निकलता है। इस अवस्था मे मगन्द उदयन्त या उदन्‍्त का 
पर्याय द्वो पकता दे । 


सगध 

प्राचीनकाल में मगध देश गंगा के दक्षिश बनारस से मुंगेर ओर दक्षिण में दामोरर नदी 
के उद्गम कर्ण सुबर्ण ( सिंहभूम ) तक फेला" हुआ था। बुद्धकाल६ में मगव की स्रौमा इस 
प्रकार थी, पूव में चम्पा नदी, दक्तिए में विन्ध्य पवेतमाला, पश्चिम में शोण और उत्तर में 
गंगा | उस समय मगधघ म्ें ८०,००० ग्राम” थे तथा इसकी परिधि ३०० योजन थी। मगष 
के खेत बहुत उबर< थे तथा प्रत्येक मगध क्षेत्र एक गध्ुत* ( दो क्रोश ) का था। वायु पुराण 

के अनुसार मगध प्राची" म्ें था । 
सगध शब्द का अश्रथ द्वोता है--चारण, मिखमंगा, पापी, ज्ञाता, ओषधि विशेष तथा 
मगध देशवासी । मागघ का श्रथ होता दे श्वेतजीरक वश्यपिता और क्षत्रियमाता का वर्णेशंकर १ १ 
तथा कीकर देश । बुद्धथोष" * मगव की विचित्र व्याख्या करता दे । संसार में असत्य का प्रचार 


4. भागवत ६-६-६ ककुभः संकटस्तस्य कौकटस्तनयों यतः । शब्द कप्तत्र॒म देखे । 
२, वेदिक इ डेक्स, कीथ व मुग्धघानत्न सम्पादित । 
३. जनंत्र बिहार-डउढ़िसा-रिसचे-सोसायटी, १88१८, पृ० ८5६-१११, गया की 
प्राधीनता । 
४. वायु ४९-३१२२। 
४. नन्दल्वाल दे - ए० ११६ । 
६. डिक्सनरी झ्ाफ पाल्नी प्रीपर नेम्स, जी * पी० मदलाल शेखर सम्पादित, लन्दुन, 
१३३८, भाग ३, ४० ४०३ । 
७, विनयप्टक्‌ १-१७६ । 
८ थेरगाथा २०८। 
8, अंगुत्तर निकाय ३-१२२ । 
१०, वायु पुराण ४१-३२२। 
११. मनुस्म्ति १०-११ | 
१२. सुत्तनिपात टोका १-१३२ । 


द्वादूश अध्याय ७३ 


करने के कारण पृथ्वी कुपित होकर राजा उपरिचर चेरी ( चेटिय ) को निगलनेवाली द्वी थी कि 
पात्र के लोगों ने श्रादेश किया--गढ़े में मत॒ प्रवेश करो ( मा गधंपविश ) तथा प्रृथ्वी खोदने- 
वालों ने राजा की देखा तो राजा ने कद्दा---गढ़ा मत करो (मा गध॑ करोथ )। बुद्धघोष के 
अनुसार यद्द प्रदेश मागध नामक क्षत्रियों का वासस्थान था। इस मगधप्रदेश में अनेक मग 
शाकद्वीपीय ब्राह्मण रद्दते हैं । द्वो सकता दै कि इन्हीं के नाम पर इसका नाम मगध पड़ा हो। 
वेदिक इण्डेक्स” के सम्पादकों के विचार में मगध प्रदेश का नाम वर्णशंकर से सम्बद्ध नहीं द्दो 
सकता । मगध शब्द का श्रथ चारण इसलिए प्रसिद्धर हुआ कि असंख्य शतियों तक यहाँ पर 
साम्राज्यवाद रद्दा, यहाँ के नृपगण मद्दा स्तुति के अभ्यस्त रहे, यहाँ के भाट खुदुर पश्चिम तक 
जाते थे ओर यहाँ के अभ्यस्त पदों की सुनाते थे | इसी कारण ये मगधवासी या उनके अनुयायी 
मागध कहलाने लगे। 


अथववेद3 में मगध का बात्य से गाढ़ संबंध दै। मगध के वन्दियों का उल्लेख 
यजुर्वेद३ में भो है। ब्रह्मपुराण" के अनुपतार प्रथम सम्राद्‌ प्रथु ने आत्मस्तुति से प्रसन्न 
होकर मगघ मागध को दे दिया। लाव्यायन*९ श्रौतसूत्र में बत्यधन ब्रद्म-वंधु या मगध ब्राह्मण 
को देने को लिखा है। आपस्तम्ब श्रौतसूत्र में मगध का वर्णन कलिंग, गान्धार, पारस्कर 
तथा सौवीरों रे साथ किया गया हे । 


देवलस्मति के अनुसार अंग, बंग, करलिंग और अ्रान्प्रदेश में जाने पर प्रायश्चित 
करने को लिखा है । अन्यत्र इस सूची में मगथध भी सम्मिलित दै। जो मनुष्य धामिक कृत्य 
को छोड़कर मगध में अधिक दिनों तक रद्द जाय तो उसे गंगा-स्नान करना चाहिए। यदि ऐसा 
न करे तो उसका पुनः यज्ञोपवीत संस्कार हो तथा यदि चिरकाल वास हो तो उपवीत के 
बाद चान्द्रायण भी करने का विधान है| 


तैत्तरीय८ ब्राह्मण में मगधवासी अपने तारस्वर के लिए प्रसिद्ध है। कौशितकी आरण्यक 
में मगध ब्राह्मण मध्यम के विचारों को आदरपूवक उद्ध त किया गया है। श्रोल्डेनवर्ग* ० 
के विचार में मगध को इसलिए दूषित समझा गया कि यहाँ पर ब्राह्मण धर्म का पूर्ण प्रचार न 
बेवर"* के विचार में इसके दो कारण द्वो सकते दै-आदिवासियों का यहाँ श्रच्छी संख्या 





१. वेदिक इन्डेक्पत--मगध । 

२. विमल्चर॒ण लाहा का ऐशियट ह'डियन ड्राइव्स १६२६, ए० ३६४ । 
३. भ्रथव वेद, २ | 

४. वाजसनेय संहिता । 

, बह्म ४-६७, वायु ६२-१४७ | 

, त्ञा० शोतसूत्र ८६-२८ । 

ध्ापस्तम्बसूत्र २२ ६-१८ । 

, तेत्तिरोीय ३-४-११ । 

, कोशितकी ७-१३ । 

१०, बुद्ध, प० ४०० विप्पणो । 

११, इणिडयन क्िटरेचर ए० ७३, टिप्पणी १ । 
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में होना तथा बौद्धों का आधिपत्य । पाजिटर क। बहना ६ कि मध में पूर्व समुद से आनेवाले 
झआक्रमणकारियों का आर्यों से सामना हुआ था। 


रामायणर में वसिष्ठ ने सुमंत को अनेक राजाओं को बुलाने को कहा। इनमें मगब का 
वीर, पुण्यात्मा नरोत्तम राजा भी सम्मिज्ित था। दिलीप की महिषी सुदक्षिणा मगत्र की थी 
तथा इन्दुमती के स्वयंत्रर» में मगध राज का प्रमुव स्थान है। हेमचन्द्र७० का मगध वर्णन स्तुत्य 
है। यथा-जस्बू द्वीप में भारत के दक्षिण भाग में मगघ देश प्ृथिवी का भूषण है। यहाँ के 
मोजड़े गांवों के समान हैं, गाँव नगर के समान है तया नगर अपने सौन्दय्य के कारण सुरलोक 
की भी मात करते हैं । यद्यपि घान्य यहाँ पर एक द्वी बार बोया जाता है और कृषक काट 
भी लेते हैं तो भी यद्द घास के समान घार-बार बढ़ कर छाती भर का हो जाता है। यहाँ के 
लोग संतोषी, निरामय, निर्भय ओर दीर्घायु द्ोते हैँ मानों सुप्मय उत्पन्न हों। यहाँ की गौ 
सुरभी के समान सदा दूध देती हैं। इनके थन घड़े के समान बढ़े द्वोते हें ओर इच्छानुपार 
रात-दिन खूब दूध देती हैं । यहाँ की भूमि बहुत डबरा है तथा समय पर वर्षा द्वोती है। 
यहाँ के लोग घामिक व सक्रिप द्वोते है । यह पमंगद दै। 


, जनतल् रायक्ञ एशियाटिक सोसायटी, १६०८ ए० ८९१ ३ | 
- रामायण ६-१३ २६ । 

» रघुवंश १ । 

वही ६ । 

, परिशिष्ट पव १ | ७-१२ । 
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त्रयोदश अध्याय 
बाहँद्रथ वंश 


द्वाभारत१ ओर पुराणों के अनुसार बृद्द्धथ ने मगध साम्राज्य की नींव डाली ; किन्तु 
रामायण ३ इसका श्रेय ब्रदद्दथ के पिता वस्छु को देती है, जियने वसुमती बसाई ओर जो बाद में 
गिरित्रज के नाम से प्रिद्ध हुईं। ऋग्वे३85 में बृददर॒थ का उल्लेख दो स्थानों में है । किन्तु, उसके 
पक्त या विपक्ष में कुद् भी नहीं कहा जा सकता कि वह मगध-वंश का स्थापक था ; शिन्तु 
यह बृहद्रथ यदि मंगव का स्थापक्र मान जिया जाय तो मगध सभ्यता वेदइकाल की 
समकालीन" मानी जा सकती है | जेन शाद््र5 में गिरिब्रज के दो प्राचीन राजाओं का उल्लेख 
है---समुद विजय और उमप्रका पुत्र “गय? जिसने मगनर में पुरय तीथ “गया? की स्थापना की । 
किसी भी वाद्य प्रमाण के अभाव में पौराणिक वंशावली और परम्परा ही मान्य हो सकती 
है । कुरु के पुत्र सधन्वा के वंश के चतुर्थ राजा वसु» ने यादवों की चेरी पर अधिकार कर लिया 
ओर वह चेद्योपरिचर नाम से ख्यात हुआ । ऋग्वेद भी इसकी प्रशंसा में कहता है कि इसने 
१०० ऊँट तथा १०,००० गोओं का दान दिया था। 
इसने मगध पयन्‍त प्रदेशों को अपने वश में कर लिया। इस विजेता के सातपुत्र* थे-... 
बुदद्रथ, प्रत्यग्र, कुश या दुशाम्ब, मात्रेत्न, मत्स्य इत्यादि । इसने अपने राज्य को पाँच भागों में 
विभाजित कर अपने पुत्रों को वहाँ का शासक बनाया--यथ्रा मगध, चेरी, कोशाम्बी, करुष, 
मत्यय । इस बंटवारे में बृदद्रथ को मगत्र का राज्य प्राप्त हुआ । जातक का अपचर, चेटी का 
उपचर या चेच्च और चेद्य उपरिचर वसु एक१० ही है। जातक" के अनुसार चेटी के उपचं॑र 
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१. महाभात २-१७-१३ । 
२. विष्णु ४-१३ । 

३, रास्ायण १-३२*०७ । 

४. ऋगेद १ ३६-१८ अग्निनंयनन वास्त्वं बृहद्वर्थ १०-४६-६ अह सयोन व 

बास्व बृहद्व्थ ।... 

४, हिन्दुस्तान रिव्यू, १६३६, पृ० २९१२ । 

६. सेक्रेड बुक श्राफ ईस्ट, भाग ४९, ए्‌ृ० ८६ टिप्पणी १। 

७. विष्णु ४-१६ । 

८. ऋग्वेद ८-४ ३७-यथा चिच्चद्ः कशुः शतमुष्टानां ददत्‌ सहस्तादश गोनाम्‌ । 

5. विष्णु ४-१६ | 
१०. जर्मल डिपाटमेंट आफ लेट्स १६३०, स्टडीज इन जातक, सेन, ए० १२ । 
११. चेटीय जातक ( ४२२ ) 
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८२ प्र |ड भौय बिहार 


का राज्य सद्दित विनाश हो गया और उसके पाँच पुत्रों ने अपने भूतपूर्व पुरोहित के उपदेश से 
जो संन्यस्त द्वो गया था, पाँच विभिन्न राष्ट्र स्थापित किये । 

वसु विमान से आकाश में विचरता था। उसने गिरि का पाणि-पीड़न किया तथा उसके 
पुत्र बृदद्रथ ने गिरिब्रज को नींव कलि स॑० १०८४ में डाली, जो इसको माता के नाप्र पर थी। 
वर्तमान गिरियक इस स्थान के पास ही पड़ता है। 

बृहदथ ने ऋषम" का वध किया। वह बड़ा प्रतापी था तथा ग्रप्नकूट पर गीलाज्न ले 
उपको रक्षा करते थे। 


जरासन्ध 


जरासन्ध भुवनर का पुत्र था। भुवन ने काशिराज की दो सुन्दर यमल कम्याश्रों का 
पाणिग्रहण किया । कोशिक ऋषि के आशीर्वाद से उसे एक प्रतापी पुत्र जरासंघ हुआ, जिसका 
पालन-पोषण जरा नामक घात्री ने किया । जरासन्त्र द्रोपदी तथा कलिंग राजकन्या चित्रांगदा के 
स्वयम्बरों में उपस्थित था। कमशः जरासंब मद्दाशक्तिशावी४ हो गया तथा अ'ग, वंग, कर्लिंग, 
पुरड़ ओर चेदी को उसने अधिकृत कर लिया । इसका प्रभुत्व मथुरा तक फेला था, जहाँ के 
यादव-नरश कंस ने उतकी दो कन्याओं से ( अस्ति और प्राप्ति ) विवाह किया था तथा उसकी 
अधीनता स्वीकार की थी। जब्न कृष्ण ने कंस का बंध किया तब कंस की पत्नियों ने अपने पिता 
से बदला लेने को कहा । जरासंध ने अपनी २३ अक्षीद्विणी" विशाल सेना से मथुरा को घेर लिया 
ओर कृष्ण को सवंश विनष्ठट कर देना चाद्दा। यादवों की बहुत कष्ट उठाना पड़ा और श्रन्त में 
उन्होंने भागकर द्वारका में शरण ली । 

जरा[संघ शिव का उपासक था। वह अनेक पराजित राजाओं को गिरिवज में शिव-मंदिर 
में बलि के जिए रखता था। युविष्ठिर न सोचा हरि राजसूय के पूर्व ही जरासंब का नाश 
आवश्यक दे । 

कृष्ण, भीम आर अजुन कुरुदेश से मगध के तिए चते। त्रह्मचारी के वेश में निःश्र 
होकर उन्होंने गिरिवज में प्रवेश किया। वे सीधे जराप्षंत्र के पास पहुँचे ओर उपने इनका 
अभिनन्दन किया। किन्तु वातें न हुईं; क्योंकि उक्षने त्रत किया था कि सूर्यास्त के पहले न 
बोजगा। इन्हे यज्ञशाला में ठहराया गया। अद्ध रात्रि को जरासंघ अपने प्रासाद से इनके पास 
पहुँ चा; क्योंकि उसका नियम था कि यदि आधीरात को भी विद्वानों का झागमन सुने तो श्रवश्य 


१, महाभारत २२१ । 

२. महाभारत १९।४६ संभवतः नेपाल के गोरांगद्दी गोलाज्ञ ल हैं । 

३. महाभारत २-१७-१६ । 

४. महाभारत २-१३; १८ ; हरिवंश ८८--३३; १६, ११७ अहम १६४-१०-१२; 
मद्राभारत १२-४६ । 

*ै, एक भ्त्तोहियी में २५, ८७० हाथी तथा उतने ही रथ, ६१, ११० अश्ववार, 
तथा १०६, ३९० पदाति द्वोते हैं। इस प्रकार मगध की कुद्ध सेना १०, १०, 
१०० होती है। द्वितीय मह्दायुद्ध के पहल्ने भारत में घृटिश सेना कुल्न हे, २९, 
३७० ही थी। संभवतः सारा म़गध सशस्त्र था ! 


श्रयोदश अध्याय ष्प्श 


ही आकर उनका दर्शन तथा सपर्या करता। कृष्ण ने कद्दा कि हम आपके शत्रु रूप आये हैं। 
कृष्ण ने आह्वान किया कि या तो राजाओं को मुक्त कर दें या युद्ध करें । 

जरासन्ध ने शझ्ाज्ञा दे दी कि सहदेव को राजगद्दी दे दो; क्योंकि में युद्ध कह गा। भीम के 
साथ १४ दिनों तक इन्द्रयुद्ध हुआ; जिसमें जरास॑ंध घराशायी हुआ तथा विजेताओं ने 
राजरथ पर नगर का चक्कर लगाया। जरासन्ध के चार सेनापति थे--कोशिक, चित्रसेन, 
हंप और डिंभक। 

जैन साहित्य" में कृष्ण और जरासन्ध दोनों श्रद्ध चक्रवर्ती माने गये हैं | यादव और 
विद्याघरों से ( पवेतीय सरदार ) के साथ मगध सेना की भिडन्त सीराष्ट्र में सिनापह्लि के पास 
हुई, जहाँ कालान्तर में आनन्दपुर नगर बया । कृष्ण ने स्वयं अपने चक्र से जरायन्ध का वध 
भारत युद्ध के १४ व पूर्व कलि संवत्‌ ११२० में क्रिया था। कृष्ण के अनेक सामनन्‍्त * थे 
उनमें समुद्र विजय भी था। समुद्रविजय ने दश दशाणं राजकुमारों के साथ वसुदेव की 
राजधानी स्रोरियपुर पर आक्रमण किया | शित्रा समुद्रविजय की भार्या थी। 

सहदेव 

सहदेव पाणडवों का करद हो गया तथा उमने राजसूत्र में भाग लिया । भारत-युद्ध में 
वह वीरता से लड़ा, किन्तु द्ोण के हथ क० २० ११३४ में उसकी मत्यु हुई। सहदेव के भाई 
धृष्ठकेतु3 ने भी युद्ध में पाणडवों का साथ दिया ; किन्तु वह भी रणखेत रहा। किन्तु जरासघ 
के अन्य पुत्र जयत्सेन ने कोरवों का साथ दिया और वह अभिमन्यु के द्वाथ मारा गया। 
श्रतः हम देखते हैं कि जरासरंध के पुत्रों में से दो भाइयों ने पाणडवों का तथा एक भाई ने 
कोरवों का साथ दिया। भारतयुद्ध के बाद शीघ्र ही मगर स्वतंत्र दो गया; क्योंकि युधिष्ठिर 
के अश्वमेध में सदृदेव के पुत्र भेघसन्धि ने घोड़े को रोककर अजु न से युद्ध क्रिया, यद्यपि इस युद्ध 
में उसकी पराजय" हुई । 


बाहेद्रथ वंशावली 

सर्गोय काशीप्रसाद जायसवाल ने बुद्धिमत्ता करे साथ प्राचीन ऐतिद्ासिक रुशोचन के लिए 
तीन तत्त्वों का निर्देश ऊिया है। वंश की पूर्ण अवधि के संबंध में गोल संख्याओ्ों की अपेक्षा 
विषम संख्याग्रों को मान्यता देनी चाहिए; क्योंकि गोत संख्याएं प्राय; शंकास्पद होती हैं । 
पुराणों में विद्दितवेश की कुन भुक्त संख्या को, यदि सभी पुराण उसका समर्थन करते हों तो, 
विशेष मद्दत्व देना चाहिए। साथ द्वी बिना पाठ के आधार के कोई संख्या न मान लेनी चाहिए । 
अपितु इस काल के लिए हमें क्रियी भी व्यय स्त्रतंत्र आधार या खोत के अभाव में पौराणिक 
परम्परा और वंशावली को ठीक मानने के सिव्रा दूसरा कोई चारा नहीं है । 


१. न्यू हुण्डियन एटिक्र री, भाग, ३े ४० १६१ प्राचीन भारतीय इतिहास श्रौर 
संशोधन, श्री दिवानजी लिखत । जिनसेन का हरिवंश पुराण परिशिष्ट पूव ८-८ | 

२, जेन साहित्य में कृष्ण कथा जन ऐ'टिक री, आरा; भाग १० पए० २७ देखें। 
देशपांडेय का लेख । 

३, महाभारत डद्योग पर्व ९७ । 

४. महाभारत १-१८६ । 

५, महाभारत अश्वमेध ६२ । 


3. प्रा मौय बिहार 


युद्ध के पश्चात्‌ बृहद्गरथ 
महाभारत युद्ध के बाद द्वी पुराणों में मगध के प्रत्येक राजा का भुक्त वर्ष और वंश फे 
राजाओं की संख्या तथा उनका कुल भुक्क वर्ष हमें मिलने लगता है श्रौर वंशों की तरह बहद्॒थ वंश 
को भी पुराण दो प्रधान भागों में विभाजित करते हैं। वे जो मद्दाभारत युद्ध के ण्हले हुए और वे 
जो महाभारत थुद्ध के बाद हुए। इसके श्रनन्तर महाभारत युद्ध के राजाओं को भी तीन श्रेणियों 
में बॉटा गया है। यथा--भूत, वत्त मान और भविष्यत्‌ । भूत और भविष्यत्‌ के राजाओं का विभाजक 
वत्त मान शायक राजा है। ये वत्तमान राजा महाभारत युद्ध के बाद प्रायः छठी पीढी में हुए । 
पौरव वंश का अ्रधिसीम (या श्रधिसाम ) कृष्ण भी इनमें एक था। जिसकी संरक्षकता 
में पुराणों का सर्वप्रथम संस्करण होना प्रतीत है। मगध में सेनाजित्‌ अधिसीम कृष्ण का 
समकालीन था । सेनाजित्‌ के पू्व के राजाओं के लिए पुराणों में भूतकाल का प्रयोग होता है तथा 
इसके बाद के राजाओं के लिए भविष्यत्‌ काल का। वे सेनाजित्‌ की उस काल का शासक राजा 
बतलाते हैं। युद्ध से लेकर सेनाजितू तक सेनाजित्‌ को छोड़कर ६ राजाओं के नाम मिलते हैं तथा 
स्रेनाजित्‌ से लेकर इस वंश के शत तक सेनाजित्‌ को मिलाकर २६ राजाओं का उल्लेख दे । अतः 
राजाओं की कुल संख्या ३२ द्वोती हे । 
भारत-युद्ध के पहले १० राजा हुए ओर उसके बाद २२ राजा हुए। यदि सेनाजित्‌ को 
आधार मानें तो सेनाजित्‌ के पदले १६ ओर सेनाजित को मिलाकर बृहद्रथ वंश फे अन्त तक 
भी १६ दी राजा हुए३। 
भुक्तकाल 
सभी पुराणों में भारत-युद्ध में वीर गति प्राप्त करनेवाले सहदेव से लेकर बृहद्रथ वंश के 
अंतिम राजा रिपुन्नय तक के वर्णन के बाद निम्नलिखित श्लोक पाया जाता है । 
द्वाविंशतिनू पाहयेते भवितारों बृदद्रथाः । 
पूण वर्ष सरख'व तेषा राज्यं भविष्यति ॥ 
थे बृह्दथवंश के भावी बाइस राजा हैं। इनका राज्य काल पूरा सहस्न वर्ष होगा । 
अन्यत्र द्वात्रिशच्च”ः भी पाठ मिलता है। इस हालत में इसका अथ होगा ये बत्तीस राजा हैं 
और निश्चय द्वी इन भावी राजाओं का काल हजार वर्ष होगा । पाजिटर इसका अथ करते हँ-- 
और ये बत्तीस भविष्यत्‌ बृदद॒थ हैं, इनका राज्य सचमुच पूरे हजार वर्ष होगा। जायग्रवाल 
इनका श्रथ इस प्रकार करते हैं--बाद के ( एते ) ये ३९ भविष्यत्‌ बृह्दथ दें। बृद्धथों का 
( तेषां ) राजकाल सचमुच पूरे सहस्ष वर्ष का द्वोगा । 
मत्स्यपुराण की एक हस्तलिपि४ में उपयुक्त पंक्तियाँ नहीं मिलतीं। उनके बदले 
म० पु० में निम्नलिखित पाठ मिलता दे । 
पोडशते नृपा जेया भवितारो बृहद्वथाः । 
_ प्रयोविशाषिक तेषां राज्य च शत सप्तकम्‌ ॥ 
१, जनेत्न बिहार उड़ी ता रिसचे सोसायटी, भाग १, ए० ६७। 
२, वायुपुराण ३७-२९२ । 
४६. पर्जिटर का कलिवश ए० १४ । 
४, इण्डिया आफिस में जेकसन संकलन में ३३४ संख्या की दस्पक्तिपि जिसे 
पार्जिटर (जे) नाम से पुकारता है । 





श्रयोदश अध्याय घर 


इन १६ राजाओं को भविष्यत्‌ बृहद्रथवंश का जानना चाहिए और राजाओं का काल ७२३ 
वर्ष होता है। पाजिटर अ्रथे करते हैँ --इन १६ राजाओं को भविष्य का बृहद॒थ जानना चाहिए 
ओऔर इनका राज्य ७२३ वर्षों का होगा। जायसवाल अथ करते दैं---ये ( एते ) भविष्य के 
१६ बृहृद्रथ राजा हैं, उनका ( तेषां--भारत युद्ध के बाद के बृहद्र्थों का ) राज्यकाल ७०० वर्ष 
होता है और उनका मध्यमान प्रति राज २० वर्ष से अधिक होता है। जायसवाल "त्रयो? 
के बदले 'वग्रो” पाठ शुद्ध मानते हैं । 


पार्जिटर की व्याख्या 


मेरे ओर पा्जियर के श्रनुवाद में स्थात्‌ ही कोई अन्तर है, किन्तु जब प्रण्तिद्ध पुरातत्त्व- 
वेत्ता अपने विचित्र सुमाव की व्याख्या करने का यत्न करते हैं तो मद्दान्‌ अन्तर द्वो जाता है। 
पाजिटर के मत में ( जे ) मत्स्य पुराण की पंक्वियाँ ३०-३१ अपना आधार सेनजित्‌ के राजकाल 
को मानती है तथा उसे ओर उसके वंशजों को १६ भविष्यत्‌ राजा बतलाती है तथा बिना विचार 
के स्पष्ट कद्द देती दे कि इनका कात ७२३ वर्ष का होगा। पंक्ति ३२-३३ मत्स्य ( जे ) में नहीं 
पाई जाती ओर वे राजाओं की गणना भी आदि से करते हैं तथा सभी ३२ राजाओं की भविष्यत्‌ 
राजा बतलाते हैं ; क्‍योंकि इनमें अधिक्रांश भारत युद्ध के बाद हुए। अतः पुराण कहते हें कि 
पूरे वंश का राज्य १००० वर्ष होगा। किन्तु यदि हम पंक्ति ३०-३१ को दो स्वतंत्र वाक्य मारने 
ओर "तेषां? को केवल १६ भविष्यत्‌ राजाओं का द्वी नहीं; फिस्तु बृददरथों का भी सामान्य रूप से 
विशेषण मानें तो इसका अथ इस प्रकार होगा--“इन सोलह राजाओं को भविष्यत्‌ बृहद॒थ जानना 
चाहिए ओर इन बृद्द्॒र्थों का राज्य ७२३ वर्ष होगा।? 


समालोचना 


जायसवाल के मत में, पाजिटर का यह विचार कि ३३ संख्या सारे वंश के राजाओं की 
है (१० भारत युद्ध के पहले +- २२ युद्ध के पश्चात्‌) निम्न लिखित कारणों से नहीं माना जा सकता। 
( क ) तेषां सवनाम मद्दाभारत युद्ध के बाद के राजाओं के लिए उल्लेख कर सकता है, जिनका 
वर्णन अभी किया जा चुका है। (ख) महाभारत युद्ध के बाद राजाओं को भी भविष्यत्‌ 
बृद्द्रथ कह सकते हैं; क्योंकि ये सभी राजा युद्ध के बाद हुए और इनमें अधिकांश सचमुच भविष्यत्‌ 
बृहद्र॒थवंश के हो हैं । किन्तु भारत युद्ध के पूर्व राजाओं को भविष्यत्‌ राजा कहना असंगत होगा ; 
क्योकि पौराणिकों की दृष्टि में थुद्ध के पूर्व के राजा निश्चय पूवक भुतकाल के हैं । (ग ) उद्धृत 
चार पंक्कियों की दो विचार-पघाराञं की गुत्थियों को हम सुलझा नहीं सकते । ७०० या ७२३ 
वर्ष सारे वंश की भुक्क संख्या मानने से पाजिटर्‌ड का बृहदथवंश के लिए पूर्ण सहझ्त वर्षे असंगत 
हो जायगा । 





१, पाजिटर का कलिवंश पृ० ६८ । 

२, जनल बिहार झोड़िसा रिसर्च सोसायटी भाग ४-१६-४११ काशीप्रसाद जायसवाल 
का बृहद्रथ वंश । 

६. पाजिटर पृ० १३ । 

४. पार्जिटर ए्‌ृ० १३ तुक्नना कर- यह पाठ पंक्ति ३२-३३ को श्रयुक्त बतलाता है । 


८६ प्राक् मौय बिहार 


जायसवाल की व्याख्या 

जायसवाल घोषणा करते हैं कि प्रथम श्लोक का तेष्ां ३९ भविष्यत्‌ राजाओं के लिए 
नहीं कहा गया है । इन ३२ भविष्यत्र राजाओं के लिए “एते? का प्रथोग हुआ है। हथी प्रकार 
दूसरे श्लोक में भी 'एते? और "तेषां? के प्रयोग से सिद्ध है ह्लि दोनों पंक्तियों की दो उक्तियाँ 
दो विभिन्न विषयों के लिए कही गर हैं | उनका तक है कि पोराणिकों ने भारत-युद्ध के बाइ 
के राजाओं के लिए १००० वर्ष गलत समझा और इस कारण गोलरख्या में भारत युद्ध के 
बाद के राजाओं की कुल भुक्त वर्ष-संख्या संख्या 3०० बतलाई। जायसवाल के मत में पौराशिऊ 
युद्ध के बाद बृहद॒थवंश के कुत्त राजाओं की रुख्या ३३ या ३३ मानते हैं ओर उनका मष्यमान 
२० वर्ष से श्रधिक या २१-२३ ( ७००-» ३३ ) वर्ष मानते हैं । 

| समालोचना 

मनगढ़न्त या पुव निर्धारित सिद्धान्त को पुष्टि के लिए पोराशिक पाठ में खींचातानी 
न करनी चाहिए। उनका शुद्ध पाठ श्रद्धा शोर विश्वास के साथ एकत्र करना चाहिए और तब 
उनसे सरल अथे निकालने का यत्न करना चाहिए। सभी पुराणों में राजाओं को संख्या २२ 
गिनाई गई है। ये राजा भारत-युद्ध के बाद गिनाये गये हैं । पौराणिक इनने मूर्ख न थे कि 
राजाओं के नाम तो २२ गिनावें और झ्ंत में कद दें कि ये ३२ राजा थे। 

गरुड पुराण २१ ही राजाश्रों के नाम देता है तथा श्रौर संख्या नहीं बतलाता; किन्तु वह 
कहता दै--'इत्येते बाहंदथा स्घता: ४ सचमुच एक या दो का अंतर समझ में आ सकता है, 
किन्तु इतना मद्दान व्यतिकम द्वोना असंभव दै। केवल प्रमुव राजाओं के ही नाम बताये गये हें 
जैसा कि पुराण से भी सूचित द्ोता है ।-- 

“प्रधानतः प्रवच््यामि गदतों भे निबोघत ।?? 

में उन्हें प्रसिद्धि के अनुसार कहूँगा जेथा में कहता हूँ सुनो ("१ 

इस बात का हमें ज्ञान नहीं कि कुत हितने नाम छोड़ दिये गये हैं ; किन्तु यह निश्चय 
है कि भारत्युद्ध के बाद बृददथवंश के राजाओं की संख्या २९ से कम नहीं हो सकती । विभिन्न 
पाठों के आधार पर हम राजाओं की संख्या २२ से ३२ १। जाते हैं, किन्तु तो भी हम नहीं कद 
सकते कि राजाओं की संख्या ठीक ३२ दी है ; क्योंकि यह संख्या ३९ से अधिक भी हो सकती 
है। द्वा्रिशच! पाठ की समीक्षा हम दो प्ररार से कर सकते हैं---( क ) यह नकत्त करनेवाले 
लेखकों को भूल हो सकती है; क्योंकि प्राचीन काल में विंश को त्रिंश प्राचीनलिपि भ्रम से 
पढ़ना सरल है। पार्जिटर * ने इसे कई स्थलों पर बतलाया है कि ( ख ) हो सकता है कि 
लेखकों के विचार में महाभारत पूवव के भी दय राजा ध्यान में दो । 

जायसवाल का यह तके कि 'तेषां? भविष्यत्‌ बृहद्॒थों के लिए नहीं किन्तु; यारे बृहदथवंश 
के लिए प्रयुक्त दै, ठीऊ नहीं जैंचता । क्योंकि खण्डान्वय के अनुसार “तेषाँ भवितृणां बृहदथानां? 
के लिए ही प्रयुक्त हो सकता दै । अपितु यह मानना असंगत द्वोगा कि पौराणिक केवल मद्दाभारत 
थुद्ध के बाद के राजाश्रों के नाम ओर भुक्क वर्ष संख्या बतावें और अन्त में योग करने के समय 
केवल युद्ध के बाद के द्वो राजाओं की भुक्क वर्ष संख्या योग करने के बदले सारे वंश के कुत 
राजाओं की वष संख्या बतलावें, यय्पि वे युद्ध के पूर्व के राजाओं की वर्ष संख्या भी नहीं देते। 
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१. पार्ट ए० ६७। 
२, पाजजिटर पृ० १४ टिप्पणी २१ । 


न्रयोदुश अध्याय ७ 


पारजिटर ३२ राजाओं का काल ( २२ युद्ध के बाद +॥१० युद्ध के पूर्व ) ७२३ वर्ष 
मानता है और प्रति राज का मध्यमान २२१ैया २९९६ ( ७3२३-३२ ) वर्ष मानता है। 
पाजिटर का सुमाव है कि “त्रयो” के बदले “वयो! पाठ होना चाहिए ; क्योंकि ऐसा करने से ३२ 
राजाओं का काल ७०० वर्ष हो जायग[ और इस प्रकार प्रतिराज मध्यमान २२ वर्ष से कुछ कम 
होगा, जिसे हम “विशांघिक? बीस से अधिक कह् सकते हैं । 

जायसवाल का सिद्धान्त दे कि यह पाठ “क्यो? के स्रिवा दूसरा हो नहीं सकता और 
७०० वर्ष काल भारत युद्ध बाद के राजाओं के लिए तथा १,००० वर्ष बृहृद्र थवंश भर के सारे 
राजाओं के लिए युद्ध के पूव और पश्चात्‌ प्रयुक्त हुआ है। यदि जायसवाल की व्याख्या हम 
मान लें तो हम युद्ध के पश्चात्‌ के राजाओं का मध्यमान २१"२१ ( ७००“ ३३ ) वर्ष और 
युद्ध के पूव के राजाओं का मध्यमान ३० वर्ष ( ३२००--१० ) मिलता है ( यरि जायसवाल ने 
पुराणों को ठीक से समका है ) तथा पूर्व राजाओं का मध्यमान १३१५ ( २०३- १४ ) वर्ष 
दवोगा, क्योंकि जायसवाल बृहदथवंश का आरंभ क« सं० १३७४ तथा मद्दाभारत युद्धकाल क० 
सं० १६७४५ में मानते हैं । अतः जायसवाल की समभ में विरोबाभास है; क्योंकि वे राजाओं का 
मध्यमान मनमाने ढँग से निर्धारित करते हैं । यथा ३०; २१*२१;२० (३००-१ ५) या १३५ 
वर्ष । अपितु ज|यसवाल राजाओं का काल गोल संख्या ७०० के बरले ६६३ वर्ष मानते हे और 
राजाओं के भुक्कशल की भी अपने सिद्धान्तों की पुष्टि के लिए मनमानी कल्पना कर लेते हैं ; 
पुराण पाठ भले ही इसका समथन न करें । 


भक्तकाल का मध्यमान 
राजाओं के भुक्ककात का मध्यमान जैसा जायसवाल बमभतते हैं ; संस्क्ृत साहित्य में कहीं 
नहीं मिलता । प्राच्यों के लिए यह विचार-घारा नृतन और श्रद्धू त दै। श्रपितु प्राचीन काल फे 
राजाओं के भुक्ककाल के मध्यमान को हम आधुनिक मध्यमान से नहीं माप सकते ; क्योंकि यह 
मध्यमान प्रत्येक देश और काल की विचित्र परिस्थिति के अनुकूल बदला करता है। 
मगध में गदही पर बेठने के लिए राजाओं का चुनाव द्वोता था। जजेष्ठ पुत्र किसी विशेष 
दशा में ही गद्दी का अधिकारी होता था । वेदिक काल में भी हमें चुनाव प्रथा का आभास मिलता 
है, यद्यपि यद्द स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि लोग राजवंश में से चुनते थे या सरदारों में 
से) । अ्रथवंवेदर कहता दै कि प्रजा राजा को चुनती थी । मेगास्थनीज३ कहता दै--भारतव/सी 
अपने राजा को गुणों के आधार पर चुनते थे। राजा सौरि का मंत्री कहता है--ज्येष्ठ और 
कनिष्ठ का कोई प्रश्न नहीं । साम्राज्य का खुख्न वद्दी भोग सकता है जो भोगना चादहे। अ्रपितु 
यह सर्वेविदित है कि शिशुनाग, श्रायंक, समुद्रगुप्त, द्ष ओर गोपाल इत्यादि राजाओं को प्रजा ने 
सिंद्दासन पर बिठाया था। प्रायेण" सुयवंश में द्वी ज्येष्ठ पुत्र को गद्दी मिलती थी। 


4. हिंदू-पालिटी, नरैन्द्रनाथ श्ला विरचित, पृ० ६०१० । 
२. अथव वेद ३-४-२ । 
३, मेगास्थनीज व एरियन का प्राचीन भारत वणन, कलकत्ता १६२६, एृ० २०६, 
४. पीछे देखें -घशाल्ीवंश । 
४, तुलना करें" राम्चरितमानस” अयोध्याकाण्ड । 
विमल वंश यह अलुचित पऐक्‌। 
बंध विहीय बढ़े झअसिषेक्‌ ॥ 


देघ प्राष, मोये बिद्दार 


प्राचीन काल में राजा राजकर्त्ताओं फके* घर जाकर रल्लदवि: पूजा करते थे। ज्येष्ठ पुत्र का 
गही का अधिकार प्राचीन भारत में कभी भी पूर्ण रूप से मान्य नहीं था। ज्येष्ठ पुत्र को 
छोड़कर छोटे को राज-गद्दी पर बिठाने की प्राचीन प्रथा अनेक स्थलों में पाई जाती दे। कौरव 
वंश में देवापि* गद्दी पर नहीं बेठता,उसके बदले उसका छोटा भाई शन्तनु3 गद्दी पर बैठता है । 
महाभारत के एक कथानक में प्रजा राजा ययाति* से पुछुती दै कि ज्येष्ठ देवयानी के पुत्र यदु 
की छोड़कर पुरु को आप क्यों गद्दी पर बिठाते हैं ? हृसपर राजा कहते हैं---'जो पुत्र पिता के 
समान देव, ऋषि, एवं पितरों की सेवा ओर यज्ञ करे और अनेक पुत्रों में जो धर्मात्मा द्वो, वह 
ज्येष्ठ पुत्र कहलात। दै ।” और प्रजा पुरु को स्वीकार कर लेती है । 

सीतानाथ प्रधान* संसार के दश राजवंशों के आधर पर प्रति राज मध्यमान २८ वर्ष 
मानते हैं। रायचोधुरी” ओर जायसवाल< यथा स्थान राजाओं का मध्यमान* ३० वर्ष स्वीऋर 
करते हैं । विक्रम स॑वत्‌ १२५० से १५८३ तक ३३३ वर्षा के बीच दिल्‍ली की गही पर ३५४ 
सुलतानों ने राज्य किया, किन्तु, इसी काल में मेवाड़ में केवल १३ राजाओं ने राज्य क्रिया । 
इनमें दिल्‍ली की गद्दी पर १६ और मेत्राइ में तीन की अस्त्राभाविक झूत्यु हुईं। गौड़ ( बंगाल ) 
में ३३६ वर्षों में (१२५६ विक्रम संवत्‌ , से १५६५ वि० सं० तक ) ४३ राजाओं ने राज्य किया 
तथा इसी बीच उड़ीया में केवल १४ राजाओं ने ही शासन किया ।* ९ 

अपितु पुराणों मैं प्रायः, यह नहीं कहा जाता कि श्रमुक राजा अपने पूर्वाधिकरारी 
का पुत्र था या अन्य सम्बन्धी । उत्तराधिकारी प्राय; पूर्वाधिकारी वंश का दह्ोता है। [ तुलना 
करें--अन्वये, दायादा ] 

द्वा विशतिन पाहचेते ( २२ राजाओं ) के बदले वायु ( सँवत्‌ १४६० की दस्तलिपि ) 
का एक प्राचीन पाठ है--एते महाबला: सर्वे ( ये सभी मद्दान्‌ शक्तिशाली थे )। शक्तिशाली 
होने के कारण कुछ राजाओं का बच गदही के लिए किया गया दोगा। श्रतः अनेक राजा अल्पजी वी 
हुए द्वोंगे--यह तक मान्य नहीं द्वो सकता । क्योंकि दम प्रतापी एवं शक्तिशाली मुगलों को ही 
दीर्घायु पाते हैँ और उनका मध्यमान लम्बा द्वै। किन्तु बाद के मुगलों कारराज्यकाल भ्रत्प है, 
यद्यपि उनकी रुंख्या बहुत है । हमें तो मगध के प्रत्पेफ राजा का अलग-अलग भुक्कराजवर्ष 
पुराण बतलाते है । 


3, ऐतरेय त्र० ८-१७ * ; अ्रथव॑ वेद हे ९-9 । 


२, ऋग्वेद १०-१८-५ । 

३, निरुक्त २०१० । 

४. महाभारत १-७६ । 

*, वहीं १-६९-४४ । 

६. प्राचीन भारत वंशावली ए० १६$६--७४ । 

७. पालिटिकल्न हिस्ट्री आफ ऐसियंट हृणिडया ए० १६६४-७४ । 

८. जनत वि० ओ० रि० सो० १-७० । 

&. गुप्त वंश के आठ राजाओं का मध्यमान २६-१४ य ७ राजाओं का मध्यमान 


२६ ८२ वर्ष होता हे । बेबिल्ञोन ( बावेरु ) के शिष्कु वंश के एकादुश राजाओं का 


कात्ष ३९८ वष होता हे । 
१०, ( इतिद्दास प्रवेश, जयचन्द्‌ विद्यालंकार लिखित, १६४१ एृ० २९७ ) । 


श्रयोद्श अध्याय घ््ई 


किसी वश के राजाओं की लम्बी वर्ष-संख्या की परम्परा का हम समर्थन नहीं कर सकते, 
यद्यपि किसी एक राजा के तिए या कित्री वंश-विशेष के लिए यह भक्ते ही मानलें यदि उस वंश 
के अनेक राजाओं के नाम भूल से छुट्ट गये हों। राजाओं के भुक्ककल की मन-मानी कल्पना 
क(के इतिद्ास का मेहरणड तैयार करना उतना अच्छा न द्वोगा, जितना मगववंश के राजाओं की 
पौराणिक वर्ष-संख्या मान कर इतिद्वाव को खड़ा करना। अतः पोराणिक राजवंश को यथा 
संभव मानने का यत्न किया गया है, यदि किसी अन्य आधार से वे खणिडत न द्वोते द्वों अथव। 
तक से उनका समथेन द्वो न सकता हो। 

. भारतयुद्ध के पूवे राजाओं के सम्बन्ध में दर्में वाध्य द्वोकर प्रतिराज भुक्ककाल का 
मध्यमान २८ वर्ष मानना पड़ता है। क्योंकि हमें प्रत्येक राजा की वर्ष-रंख्या नहीं मिलती। 
यदि कहीं-कहीं क्रिथ्ी राजा का राज्यकाल मिलता भी द्वेतो इसकी अवधि हतनी लम्बी होती है 
कि इतिद्दासकार की बुद्धि चकरा जाती है। इसे कल्पनातीत समझ कर हमे केवल मध्यमान 
के आधार पर ही इतिहाय के मेदरणड को स्थिर करना पड़ता है। ओर यह प्रक्रिया तब तक 
चलानी द्वोगी जब तक हमें कठिन भिरत्ति पर खड़े होने के लिए आज की अपन्ता अ्रधिक ठोप 
प्रमाण नहीं मिलते । 


३२ राजाओं का १००१ वर्ष 


गोलसंख्या में २२ राजाओं का कात १००० वर्ष है, किन्तु, यदि हम विष्णु पुराण 
का आधार लें तो पुराणों के २२ श्रौर नूतन रचित वंश के ३२ राजाओं का काल हम १००१ 
वर्ष कह सकते हैं । दो सकता है कि राजाओं की संख्या ३२ से अधिक भी द्ों। वस्वुतः 
गणना से ३२ राजाओं का काल ठीक १००१ वष आता है। इनका मध्यमान प्रतिराज ३१९४ 
होता दै। सेनाजित्‌ के बाद पुराणों की गणना से १६ राजाओं का काल ७२३ वर्ष और त्रिवेद 
के मत में २२ राजाओं का काल 3२४ वर्ष होता दे और इस प्रकार इनका मध्यमान ३२८ 
वर्ष होता है। इस एक वर्ष का अंतर भी हम सरलततया समझे सकते हैँ । यदि इस बात का 
ध्यान रखें क्लि विष्णु पुराण और अन्य पुराणों के १,००० के बदले १,००१ वर्ष सभी राजाओं 
का काल बतलाता है। यदि हम पौराशिक पार्ठों का ठीक से विश्लेषण करें तो हमें आश्चय 
पूए| समथेन मिलत। दहै। सचमुच, इस्कराल के लिए पुराणों को छोड़ कर इमारे पास अन्य 
कोड भी ऐतिहासिक आधार नहीं है । 


पुन;निर्माण 

काशी असाद जासवाल ने कुछ नष्ट, तुच्छ, ( अप्रमुख ) नामों को खोज करके इतिद्वाम 
की मद्दान्‌ सेवा की दे । 

(क) श्रारंभ में दी हमें विभिन्न पुराणों के अनुक्षार दो पाठ सोमाधि और मार्जारि 
मिलते हैं, जिन्हें सदृदेव का दायाद और पुत्र क्रमशः बतलाया गया है। 

(ख) श्र तश्रवा के बाद कुछ प्रतियों में अथुतायु और अन्यत्र अव्रतीपी पाठ मिलता है । 
कुडु पुराण इसका राज्यकाल ३६ वर्ष और अन्य २६ वर्ष बतलाते हैं। श्र तश्नवा का लम्बा 
राज्यकाल ६४ वर्ष बताया गया है। संभव द्वै इस वर्ष-संख्या में अथुतायु या अब्रतीपी का 
राज्यकाल भी स्रम्मिलित हो । 

(ग) निरमित्र के बदले शर्ममित्र पाठ भी मिलता है । यहाँ दो राजा द्वो सकते हैं ओर 
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३० प्राक मौये बिहार 


संभव दे कि उनका राज्यवर्ष एक साथ मिलाकर दिया गया हो । क्योंकि किसी पुराण में इसका 
राज्यवष ४० ओर अन्यत्र १०० वर्ष बताया गया है। 

(घ) शत्रुब्जय के बार मत्स्य-पुराणा विभु का नाम लेता है, किन्तु ब्रह्माएड पुराण 
रिपुण्जय का नाम बतलाता है। विष्णु को कुछ प्रतिप्रो म॑ रिपु एवं रिपुज्जय मिलता है। 
जायसबाल के मत में १४४० वि० सं० को वायु (जी) पुराण की इृस्तलिखित प्रति के अनुसार 
मदहाबल एक विभिन्न राजा दे । 

(७) क्षेम के बाद सुब्रत या अणुबत के बदल कहढ्ढठां पर ज्ञमक पाठ भी मिलता हैं । 
इसका दीघे राज्यकात ६४ वर्ष कद्दा गया दे । संभवतः सुब्नत और ज्ञप्क क्लेम के पुत्र थे 
ओर वे क्रमश: एक दूसरे के बाद गद्दी पर बेठे ओर उनका मिश्र राज्यकाल बताया गया है । 

(च) वायुपुराण निश्न त्ति ऑर एमन के तिए ४८ वर्ष बतलाता है। मत्स्य में एमन 
छुट गया है, केवल निश् ति का नाम मिलता है। इसके विपरीत ब्रह्मार॒ड में निम्न ति छुटा हैँ; 
किन्तु एमन का नाम पाया जाता हैँ। अतः एमन को भी नष्ट राजाओं मे गिनना चाहिए । 

(छ) त्रिनेत्र का कहाँ पर २८ और कहीं पर ३८ उरष॑ राज्यकाज् मत्स्य पुराण में 
बतलाया गया दै | त्रह्मारड, विष्णु और गरुड़ पुराण में इस सश्नम कहा गया है। भागवत 
इसे श्रम और खुबत बतलाता है। अतः सुश्रम्त की भी नष्ट राजाओं में मानना चाहिए । 

(ज) दूसरा पाठमेद हैं महदीनेत्र एवं सुपति। अतः इस्दें भी विभिन्‍न राज! 
मानना चाहिए । 

(म) नवाँ राजा निःसन्देह शत्रुड्जयी साना जा सकता है, जिसके विषय मे वायु 
पुराण (डी) कहता है-- 

राज्यं सुबलो भोदत्रति अथ शत्रुब्जयीततः 

(न) संभवत: , संत्यजित्‌ और सर्वजित दो राज। एक दूसरे के बाद हुए। यहाँ सप्तजित्‌ 
पाठ भी मिलता है; किन्तु सप्त” सर्त्य॑ का पाठ अशुद्ध दो सकता है । पुराण एक मत से इपका 
राज्य काल ८३ वर्ष बतलाते हैं । सब की सत्य नहीं पढ़ा जा सकता। अत: इन्हें विभिन्‍न 
राजा मानना होगा । श्रतः भारतयुद्ध के बाद हम ३२ राजाओं की सूचना पाते हैं। हमें शेष 
नष्ट राजाओं का अ्रभी तक ज्ञान नहीं हो सका है । 

कुछ विद्वानों और समाततोचकों का अ्मिमत दे कि नामों के सभी विभिन्‍न पा्ों को 
विभिन्‍न राजाओं का नाम समकना चाहिए। इहिन्‍्तु यद्‌ अभिमत मानने में कठिनाई यह है 
कि सभी पाठ उत्यत: पाठमेद नहीं है; किन्तु शतियों में बार-बार नकल करने की भूलें हैं । 
शतश्रवस्‌ श्रुतश्षवस्‌ का केवल अशुद्ध पाठ है, जिय प्रकार सुक्तर, सुक्षत्र, सुमित्र, सुनक्षत्र और 
स्वक्तत्र लिखनेवालों की भूलें दें । अज्ञरों का इधर-उधर दो जाना स्वाभाविक है | यदि लिखने- 
वाला चलता-पुरजा रद्दा तो अपनी बुद्धि का परिचय देने के लिए वह सरलता से श्रपने लेख 
में कुछ पर्यायवाची शब्द घुसेड़ देगा । विहर्ण का कुछ श्रर्थ नहीं द्वोता ओर वह कर्क का अथ 
बुहत्कर्मा से मिलता-जुलता है। यदि इस स्थान पर बृदहत्सेन का अन्य कोई ऐसा शब्द होता 
तो उस राजा के अध्ततित्व को भिन्‍न मानने का कुछ संभावित कारण द्वो सकता था। कमंजित्‌ 
और धर्मजित्‌ भी सेनजित्‌ से मिलते दै। शत्रज्जय के बाद सत्यक एक विभिन्‍न राजा द्वो सकता 
है। अत; कुल पुराणों के विभिन्‍न पाठों के श्रध्ययन से केवल दो द्वी नाम ओर मानने की 
संभावना द्वो सकती हे, किन्तु अनुमित राजवंश का मध्यमान और राजाओं की लिखित रख्या 
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ही हमें राजाशों की निग्रत संख्या निर्धारित करने में सहायक्र होती है। अपितु, हमें ३२ 
द्राविंशति के बदले ३२ द्वात्िशत्‌ पाठ मिलता है; श्रतः हमें राजाओं की संख्या ३१ ही 
माननी चाहिए । 

बाहँद्रथ वंश-तालिका 


संख्या राज नाम प्रधान. जायसवाल पार्जिटर (अभिमत त़िवेद ) 
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3२ प्राह् मोय॑ बिद्दार 


श्री धीरेद्धनाथ मुलोपाध्यायन" एक बेतुका सुझाव रखा है कि यथ्वपि राजाओं की संख्या 
२२ ही दी गई तो भी कुल राजाओं की संख्या ४८ ( १६ + ३२ ) है जिन्होंने १७२३ वर्ष 
(१००० + ७२३ ) राज्य किया। अथवा १३ राजाओं ने ७२३ वर्ष श्रोर ३२ राजाओं 
ने १००० वंष। 

अन्यत्र ( परिशिष्ट ख ) दिखाया गया दै कि महद्दाभारत युद्ध कलि संबत्‌ १३२३४ में 
हुआ । अतः सहदेव का पुत्र सोमाधि भी क० सं० ११३४ में गही पर बेठा। इसके वंश का 
विनाश बुरी तरह हुआ। अ्रंतिम संतान हीन बूढ़े राजा रिपुब्जय को इसके ब्राह्मण मंत्री एवं 
सेनापति पुलक ने बध ( क० सं० २२३४५ में ) किया । 

मगध के इतिहास में ब्राह्मणों का प्रमुख द्वाथ रद्दा है। वे प्राय: प्रधान मंत्री और सेनापति 
का पद सुशोभित करते थे। राजा प्रायः क्षत्रिय होते थे । उनके निर्बल या अश्रपुत्र होने पर वे 
इसका लाभ उठाने से नहीं चुकते थे । अंतिम बृद्दद्रथ द्वितीय के बाद प्रद्योतों का ब्राह्मण! वंश गद्दी 
बेठा । प्रद्योतों के बाद शिशुनार्गों का राज्य हुआ । उन्होंने अपने को क्षत्र बंधु घोषित क्रिया। 
इसके बाद नन्दवंशा का राज हुआ, जिसकी जड़ चाणक्य नामक ब्राह्मण ने खोदी । मोर्यों के 
अंतिम राजा बृहद॒थ का भी बंध उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र ने किया। श्रत: हम पाते हैं कि 
ब्राह्मणों का प्रभुत्व सदा बना रहा ओरे प्रायः वे ही वास्तविक राजकर्त्ता थे। 


"कक “मनन जनक ७ 4934-4५ ५ ३०३५०७० >क७)-+५+-ज-क ७. 


१. प्रदीप, बंगाली माप्तिक पत्रिका देख । 





चतुदेश अध्याय 


प्रधोत 

यद्द प्रायः माना" जाता है कि पुराणों के प्रयोत्तवंश ने, जिसे अन्तिम बृद्द्रथ राज का 
उत्तराधिकारी कहा गया है, मगध में राज्य न क्रिय ओर मगव से उसका कोई भी सम्बन्ध 
नहीं था। लोग उसे अवन्तिराज प्रयोत ही ग्रममते हें जो निम्नलिखित कारणों से विम्बिसार 
का प्रतिस्पर्द्धा और भगवान्‌ बुद्ध का समकालीन माना जाता है। (क) इतिहास में श्रवंती के 
राजा प्रद्योत्त का ही वर्णन मिलता दै श्रोर पुराण भी प्रद्ोत राजा का उल्लेख करते हैं। (ख) 
दोनों प्रद्योतों के पुत्र का नाम पालक है। (ग) मत्स्य पुराण में इस वंश का भआरंभ निम्न 
लिखित प्रकार से होता है । 
" बृहदथे स्वतीतेषु वीतिहदोन्रष्ववन्तिषु 

बीतिद्दोव्र मगध के राजा थे , किन्तु, मगध राजाओं के समकालीन थे। प्रद्योत का 
पिता पुणक या पुलक का नाम बीतिहोत्रों के बाद आया द्वै। श्रतः अपने पुत्र का अ्रभिषेक्त 
करने # लिए उसने बीतिद्दोत्र वंश के राजा का वध किया। बाण३ कदता है कि पुणक वंश के 
प्रदोत्त के पुत्र कुमार सेन का वध वेताल तालज॑घ ने महाकाल फे मन्दिर में किया। जब वह 
कमाई के घर पर मनुष्य मांस बेचने के विषय में ग्रतुक बहस या वितराडा कर रहा था । सुर नाथ 
मजुमदार का मत है कि पुलक ने बीतिदहोत्रों को मार भगाया, जिप्से अ्ररतिम राजा का बधकर 
अपने पुत्र को गद्दी पर विठाये । इसपर बीतिहोत्र या ताज जंधों को क्रीध आया और पुलक के 
पुत्र की दृत्या करके उन्होंने इसका बदला लिया। अत: प्रयोत्तों ने बीतिद्दोन्रों के बाद अवन्‍्ती में 
राज्य किया | यह प्रयोत बिम्बिधार और बुद्ध का समकालीन चरणड्द्योत महाग्रेन दी है । 

शिशुनागों का पुछलल्‍ला ? 
पुराणों में कोई आ्आभात नहीं, जिसके आवार पर हम प्रद्योत वंश को शिशुनाग वंश का 


न कि 
पुछुल्ला४ मानें अ्रथवा प्रद्योत की, जिसका वर्णन पुराण करते हैं, शेशुनाग बिम्बियार का 
समकालीन माने । 


|. 3. (क) ज० वि० उ० रि० सो० श्री० ह० द० भिड़े व सुरेख््नाथ सजुमदार का 
लेख भाग ७-प० ११३-२४ । 


(ख) इशिडयन हिस्टोरिकल क्राटरली, कल्तकस्ता ६३० पृ० ६७८, अ्योतिमय 
सेन का प्रद्योत घंश प्रहेलिका । 


(ग) जनल आफ इण्डियन हिस्ट्रो भाग 8, ए० श्८८ अमप्तलानन्द घोष का 
अपन्ति प्रयोत की कुछ समस्याएं । 


२. पाजिटर का पाठ. पृ २४ । 
३. हव॑ चरित षष्ठ डच्छु वास ए० १६३ ( परअसंस्करण ) । 
४. ज० वि० ड० रि० सो० १-१०६ | 


९४ प्राकमौय बिद्दार 


यदि ऐसा द्वोता तो प्रथोत वंश के वर्णन करने का उचित स्थान द्वोता बिम्बिधार के साथ, 
उप्के उत्तराधिकारी फे साथ या शिशुनाग वंश के अंत में । हेमचनद्ग राय चौधुरी" ठीक कहते 
हों कि (पुराणों में समकालीन राजाओं को कभी-कभी उत्तराबिकारी बताया गया है तथा सामंतों 
कं। उनका वंशज बताया गया है। पौरव और इच्चाकु आदि पू्ववंशों का संक्तिप वर्णन है, किन्तु, 
मगध वंश का बृद्द्॒थों से आरम्भ करके विस्तारपूर्ण वर्णन पाया जाता है और आवश्यकतानुवार 
समकालीन राजाओं का भी ठसमें अलग से वर्णन है या संक्षेप में उनका उल्लेव है ।! 


अभय से विजीत प्रद्योत 


विम्बिसार शिशुनाग वंश का पंचम र।जा है और यदि प्रद्योत ने विम्बिय्वार के कान में 
राज्य आरम्भ किया तो शिशुनाग के भी पूर्व प्रदोत का वर्णन असंगत है। केवल नामों की 
समानता से ही पुराणों की वंशपरम्परा तोइने का कोई कारण नहीं है, जिससे हम दोनों वंशों को 
एक मानें। प्रद्योतों के पूब बृदद्र्थों ने मगध में राज्य किया। फिर इन दोनों बंशों के बीच का 
वंश प्रद्योत भज्ञा किस प्रकार श्रवन्ती में राज्य करेगा ? रेपसन का सुफाव* है कि अवन्ती वंश 
ने मगधघ की भी मात कर दिया ओर मगध के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित किया: इसीसे यहाँ 
पर मगध का वर्णन है। यद्द असंभत प्रतीत होता है; क्योंकि बिम्बियार के काल में भी [ जि4का 
समकालीन प्रयोत्त (चण्ड) था ] मंगध अपनी उन्नति पर था और किस्रौके सामने कुकने को 
वह तैयार न था। प्रद्योत्त विम्बिय्वार को देव3 कहकर सम्बोधित करता है। 

कुमारपाल प्रतिबोध में उज्जयिनी कें प्रयोत की ऋथा४ है। इस कथा के अनुधार मगध 
का राजकुमार अभय प्रद्योत को बंदी बनाता है। इसने प्रधोत का मानमदंन किया था जिपके 
चरण पर उजयिनी में चोद राजा शिर कुकाते थे। प्रद्योत ने श्रे णिक के कुमार अभय के पिता 
के चरणों पर शिर नवाया | इद्दथ वंश से लेकर मौर्यों तक मगघ का सूर्य प्रचगड रूप से भारत 
में चमकता रह, श्रतः पुराणों में मगध के ही क्रमागत वंशों का वर्णन होगा। अतः यहाँ 
पर प्रद्योत वंश का वर्णन तभी थुक्षियुक्त होगा यदि इस वंश मे मगध में राज्य क्रिया दो । 


अन्त-काल 

देवदत्त रामकृष्ण भणडारकर+ निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं---(क) मगव की शक्ति 
लुप्तताय हो चली थी। श्रवन्ती के प्रयोत का सितारा चमक रहा था, जिसने मगब का विनाश 
किया, अतः बृह्द्रथों ओर शिशुनागों के बीच गड़बड़माला द्वो गया | इस श्रन्तःकाल को वे प्रद्ोत- 
वंश से नहीं; किन्तु वज्ियों से पूरा करते हैं । (व) बृहृद्र थों के बार मगध में यथाशीघ्र प्रद्योतवंश 
का राज्य हुआ । 

१. पालिटिकल हिस्ट्री आफ ऐ शियंट इण्डिया ( तृतीय संस्करण ) ए० ९१ । 

२, केम्त्रिज हिस्द्री आफ इण्डिया भाग १ एृ० ३११ । 

३. विनय पिरक ए० २७१ ( राहुल संस्करण )। 

४. परदारगमन विषये प्रद्योत कथा, सोम्रप्रभाचायं का कुमतारपात्न प्रतिबोध, मुनि 

जिनराजविजय सम्पादित, १६२० (गायकवाड़ सीरोज) भाग १४, ए० ७६-८३ । 

४. कारमाइकेज लेक्चस भाग १ प्ृ० ७३ । 

३, पाजिटर पृ० १८। 


शतुदृश अध्याथ 3९ 


दोनों प्रद्योतों के पिता 


पुराणों के अनुधार प्रद्योत का पिता पुनक था। किन्तु कथाक्षरित्सागर के अनुधार 
चराड पज्जोत का पिता जयसेन था। चगडपजोत की वंशावली इस प्रकार दै--महँंन्द्र वर्मन, 
जयसन, मदासेन (- चण्ड प्रयीत)। तिब्बती" परम्परा पज्जोत को श्रनन्त नमो का पुत्र बतलाता 
है और इसके अनुसार पज्जोत का जन्म ठीक उसम्ती दिन हुआ जिस दिन भगवान्‌ बुद्ध का जन्म 
हुआ । संभवतः, पज्जोत के पिता का ठीक नाम अनन्त नेमी था। और जयस्ेन केवल विदुंद 
जिम प्रकार पज्जोत का विस महाप्रेन थार । अधिकांश कथापरित्यागर में ऐतिदहापिक नाम 
ठीक द्वी पाये जाते है । अतः यदि हम इस ठीक मानें तो स्वीकार करना पड़ेगा! कि अवन्ती का 
राजा प्रयोत अपने पोराणिक संज्ञक राजा से मिन्‍न है। 

दीध चारायणु३ बातक्पिता पुलक का घनिष्ट मित्र था। चाराबश ने राजगही पाने मे 
पुलक की सद्दायता की । किन्तु, पालक अपने गुरु दीघ चारायग का श्रपमान करना चाहता था, 
अत: चारायण न राजमाता के कहने से मगघ त्याग दिया, इलिए पुलक को नयवरजित कहा 
गया है। अतः अथशाख्र निश्वयवूवक सिद्ध करता है कि सगध के प्रयोत वंश में पात्तक नामक 
राजा राज करता था । 


उत्तराधिका री 


दोनों प्रद्योतों के उत्तराधिकारियों का नाम सचमुच एक ही है यानी पालक । भासरे 
प्रयोत के संभवत: ज्येष्ठ पुत्र की गोपाल बालक ( लघुगोपाल ) कहता है, फिन्तु झच्छकटिक" 
गोपालक का अरथ गायों का चरवाह्या सममता दै। कथासरित्सागर ६ प्रद्योत के दो पुत्रों का नाम 
पालक और गोपाल बतलाता दै। 

मगध के पालक का उत्तराधिकारी विशाखयुूप था, जिसका झान पुराणों के थिवा अ्रन्य 
ग्रन्थकारों को नहीं है । सीतानाथ प्रधान इस विशाश्षयूप को पालक का पुत्र तथा काशोप्रयाद 
जायय॒बाल< आयेक का पुत्र बतलाते हैं। किन्तु इक्षके लिए वे प्रमाण नहीं देते । अवम्ती के 
पालक के उत्तराधिकारी के विषय में घोर मतभेद दै। जैन ग्रन्थकार इस विषय में मोन हें। 
पालक महाक्र्र* था। जनता ने ठसे गद्दी से हटाकर गोपाल के पुत्र आर्य को कारागार से 
लाकर गद्दी पर बिठाया। कथायरित्सागर अवह्त वर्द्धन की पालक का पुत्र बतलाता है। किन्तु, 
इससे यह स्पष्ट नहीं है कि पालक का राज्य किस प्रकार न४्ट हुआ और अवन्तिवर्द्धन अपने 
पिता की झुत्यु के बाद, गद्दी पर केसे बेठा । अ्रत: अवन्ती के पालक के उत्तराधिकारी के विषय 


१, कृ० स० सा० ११-३४ । 

२, राकहिल ए० १७ । 

३. अ्रधशासत्र अध्याय $९ टीका भिक्ु प्रभमति टीकां । 

9, हप॑ चरित ५ ( पृ १३८ ) डच्छ वास सथा शंकर टीका । 
है, मरछुकटिक १०-५ । 

६. स्वप्न वासवद्त्ता श्रंक ६ । 

७, क० स० सा० अध्याय ११२ । 

८; प्रायोन भारत वंशाबत्ञी ३० २३३ । 

&, ज० वि० ड० रि० सो० भाग १ ४० १०६ ! 


६६ प्राक मौथ बिहार 


में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला जा सकता दै--( के ) इसका कोई उत्तराधिकारी न था। 
(ख ) घोर विप्तव से उसका राज्य नष्ट हुआ और उसके बाद अन्य वंश का राज्य आरंभ हो 
गया और ( ग ) पालक के बाद अव्रन्ति वर्मा शांति से गद्दी बेठा, किन्तु इसके संबन्ध में इमे कुछ 
भी ज्ञान नहीं है । 

किन्तु सगध के पालक का ठत्तराविकारी उसी वंश का है। उसका पुत्र शांति से गद्दी पर 
बैठता है, जिप्तका नाम दे विशाखयुव न कि अवन्तिवर्द्धन । जैनों के अनुसार अ्रवन्ति पालक ने 
६० वर्ष राज्य किया, किन्तु मगध के पालक ने २७ वर्ष3 ही राज्य किया । 

भारतवर्ष में वंशों का नाम प्राय: प्रथम राजा के नाम से आरंभ होता है, यथा ऐच्र्ाकु, 
ऐल, पौरव, बाहद्रथ, गुप्तवंश इत्यादि । अवन्ती का चरणाडब्रद्योत इस वंश का प्रथम राजा न था 
श्रत: यह प्रद्योत वेश का संस्थापक नहीं हो सकता । 


राज्यवर्ष 

सभी पुराणों में प्रद्योत का राज्यकाल २३ वर्ष बताया गया है। अवन्ती के प्रद्योत का 
राज्यक्लाल बहुत दीघ है, क्योंकि वह उसी दिन पेदा हुआ, जिस दिन बुद्ध का जन्म हुआ 
था। वह विम्बतार का समकालीन और उसका मित्र था। विम्बसार ने ५३ वर्ष राज्य क्िया। 
जब विम्बसार को उसके पुत्र अ्रजातशत्रु ( राज्यकाल ३२ वर्ष ) ने बध किया तब प्रद्योत ने 
राजगृह पर आकमण की तैयारी की । 

अजातशत्रु के बाद दशक गद्दी पर बेठा जिसके राज्य के पूर्व काल में अवश्य दी चराड 
प्रयोत्त अबंती मे शासन करता था। श्रतः चराड प्रद्योत्त का काल श्रतिदीर्ध द्वोना चाहिए । 
इसके राज्य काल में विम्बसार, अजातशत्र एवं दशंक के समस्त राज्यकाल के कुछ भाग 
सम्मिलित हैं । संभवतः इसने ८० वर्ष से अधिक राज्य किया ( ५१+३२+“' ) और 
इसकी श्रायु १०० वर्ष से भी अधिक थी ( ८० वष बुद्ध का जीवन काल + २४ (३२--८५) + 
दर्शक के राज्यकाल का अंश )। किन्तु मगध के प्रद्योत ने केवल २३ वर्ष ही राज्य किया । 
श्रतः यह मानना स्वाभाविक है कि मगघ एवं श्रवंती के प्रद्योत एवं पालक में नाम खादश्य के 


सिवा कुछ भी समता नहीं दे । ४ 
सभी पुराण एक मत हैं कि पुलक ने श्रपने स्वामी की हत्या की और अपने पुत्र को 


गद्दी पर बिठाया। मत्स्य, वायु और ब्रहांड स्वामी का नाम नहीं बतलाते। विष्णु और 
भागवत के अनुधार स्वामी का नाम रिपुञख्जय था जो मगध के बृद्दद्रथ वंश का अ्रंतिम राजा था। 
मगध के राजा की द॒त्या कर के प्रद्योत को मगध की गद्दी पर बिठाया जाना स्वाभाविक है, न 
कि श्रवंती बी गद्दी पर। विष्णु ओर भागवत अ्रवंती का उल्लेख नहीं करते। श्रतः यह 
मानना द्वोगा कि प्रयोत का अभिषेक मगध में हुआ, न कि अवंती में । 


पाठ विश्लेषण 
पॉजिटर के अनुलार मत्स्य का साधारण पाठ है “अवन्तिषुः, किन्तु, मस्त्य की चार 
हस्तलिपियों क्‌। ( एफ७०, जोी० 9 जे५ क्रे० ) पाठ हे अबन्धुपु । 





१. कू० स० सा० १११२-१३ | 
२. इण्डियन ए टिककक्‍्वेरी १६१४ पृ० ११३ । 
३, पाजिटर पृ० १६ । 


चतुदंश अ्रध्याय॑ & ७ 


इसमें (जे) मत्स्यपुराण बहुमूल्य दे; क्योंकि इसमें विशिष्ट प्रकार के अनेक पाठान्तर द. जो 
स्पष्टत: प्राचीन" है । अन्य किसी भी पुराण में 'अवन्तिषु! नहीं पाया जाता प्रक्षाणड का पाठ है 
अवतिषु? । वायु फे भी छः्प्रन्थों का पाठ यही दहै। अतः श्रवन्तिषु को सामान्य पाठ मानने में 
भूल समभी जा सकती दै। (६३ ) वायु का पाठ है श्रवर्णिषु | यह ग्र'थ श्रत्यन्त बहुमूलप् 
है; क्योंकि इसमें मुद्रित संस्करण से विभिन्न अनेक पाठ दै। श्रतः मत्स्य ( जे ) और वायु (इ ) 
दोनों का ही प्राचीन पाठ “अवन्तिषु” नहीं है| अवर्शिषु और अर्वर्तिषु का अथ प्रायः एक ही 
है--बिना बंधुओं के । श्रपितु पुराणों में “अवबन्ती में? के लिए. यद्द पाठ पौराणिक प्रथा: से 
विभिन्न प्रतीत द्वोता दै । पुराणों में नगर को प्रकद करने के लिए एकवचन का प्रयोग हुआ हैं 
न कि बहुवचन का । श्रतः यदि “अबन्तीश शुद्ध पाठ होता तो प्रयोग “अवंत्यां? मिलता, न कि 
अवन्तिषपु ॥ अवन्तिषु के प्रतिकूल अनेक प्रामाणिक आधार है । अ्रत: अवन्तिषु पाठ अशुद्ध दै 
ओर इसका शुद्धहप द्े--अबन्धुषु अवर्शिषु या अ्रवर्तिषुः जैसा श्रागे के पाठ विश्लेषग] 
से ज्ञात द्वोगा । 

साधारणतः वायु और मत्स्य के चार ग्रन्थों ( सी, डी, ई, एन ) का पाठ द्वै--बीत 
द्वोत्रेप । (३) वायु का पाठ दै--रीतिद्वोन्रेपु, किन्तु ब्रद्मासड का पाठ है वीरदन्तृपु! । मत्स्य 
के केवल मुद्रित संस्करण का पाठ दै--वीतिद्दोत्रेषु ॥ किन्तु, पुराणों के पाठ का एक्रमत है 
बीतहोत्रे पु---जिनके यज्ञ समाप्त हो चुकरे--या वीरदन्तृपु ( ब्रह्माएड का पाठ )--शत्रुओं के 
नाशक; क्योंकि वायु (जी) कहता दे कि ये सभी राजा बड़े शक्तिशाली थे --'एते मद्दाबला: सर्वे । 
अतः, यद्द प्रतीत द्वोता है कि ये बाहंद्रथ. राजा महान्‌ यश्ञकर्त्ता और वीर थे। बीतहोत्र का 
वीलिद्दोत्र तथा अ्वशिपु का श्रवन्तिषु पाठ आगक है। प्राचीन पाठ इस प्रकार प्रतीत होता है--- 

बुहदथेष्वतीतेषु वीतहोत्रे प्वव्शिषु । इसका श्रर्थ होगा--( महायज्ञों के करनेनाले 
वृहद्॒थ राजा के निर्व श द्वों जाने पर ) अवशिषु मालवा में एक नदी का भी नाम" हे । संभवत:, 
भ्रम का यह भी कारण दो सकता दे । 

पुराणों के अनुसार मद्दापद्य ने २० वीतिदीत्रों का नाश किया। प्रय्योतों ने अवन्ती के 
वीतिद्दोत्रों का नाश करके राज्य नहीं हड़प लिया। अतः, दम कद सकते दें कि मगधघ के 
प्रयोत वंश का अवन्ती स कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । 

वंश 

वेयक्तिक राजाओं की वर्ष-संख्या का योग और वंश के कुल राजाओं की भुक्क संख्या 
ठीक-ठीक मिलती है। इनका योग १३८ वर्ष है। इन पांच राजाओं का मध्यमान ३० वर्ष 
के लगभग श्रर्थात्‌ २७-६ वर्ष प्रतिराज है । 

बृहद्॒थ वंश का अंतिम राजा रिपुंजय ५० वर्ष राज्य करने के बाद बहुत वृद्ध हो गया 
था। उपका कोई उत्तराधिकारी न था। उसके मंत्री पुलक ने छुल से श्रपने स्वामी की दृत्या 
क० सं० २२६४ में की । उसने र्वयं गही पर बेठने की अ्रपेक्षा राजा की एक मात्र कन्या से अपने 


१. पाजिटर ए० ३२। 

२ तुलना करो --गिरिधिजे, पुरिकायां, मेकल्ायां, पश्मावस्यां। मथुरायां-“सव्वेत्र सप्तमी 
पुकवचन प्रयुक्त है। पार्जिटर पु० १४-१४,४३-९१:१२-१३ देखे। 

३. माकणडेय पुराण १७-२० । 

१३ 





श्र प्रार मोय॑ बिहार 


पुत्र प्रयोत का विवाह" करवा दिया ओर अपने पुत्र तथा राजा के जामाता को मगध की गद्दी 
पर शिठा दिया । ढाका विश्ववियालय पुस्तक-भंडारः के ब्रह्माणटड की दृश्तलिपि के अनुसार 
मुनिक अपने पुत्र को राजा बनाकर स्वयं राज्य करने लगा । 

सभी पुराणों के अनुसार पुलक ने अपने कात के ज्षत्रयों का मान-मदेन करके खुल्लम- 
खुल्ला अपने पुत्र प्रयोत की मगध का राजा बनाया । वह नयवर्जित काम साधनेवाला था। 
बह वदेशिक नीति में चतुर था और पड़ोस के राजाओं को भी उम्ने अपने तश में किया | वह 
महान धार्मिक और पुरुष श्रेष्ठ था ( नरोत्तम )। इसने २३ वर्ष राज्य किया । 

प्रोत के उत्तराधिकारी पुत्र पालक ने २४ वर्ष राज्य किया । मत्स्य के श्रनुसार गद्दी पर 
बेठने के समय वह बहुत छोटा था। पालक के पुत्र (तत्पुत्न-भागवत) विशाखयूप ने ५० वर्ष राज्य 
किया । पुराणों स यद्द स्पष्ट नहीं द्ोता कि सूयक विशाखयूप का पुत्र था। सुययक के बाद उसका 
पुत्र नन्दिवद्ध न गद्दी पर बेठा और उसने २० वर्ष तक राज्य किया । वायु का एक संस्करण इसे 
“वत्तिवद्ध न! कहता है। जायसवाल के मत में शिशुनागवंश का नन्दिवद्ध न ही वर्तिवद्ध न है । 
यह विचार मान्य नहीं हो सकता ; क्योंकि पुराशों के अनुयार नन्दिवद्ध न प्रयोत वंश का है । 
ब्राक्षणों के प्रयोत वंश का सूर्य क० सं० २३६६ में श्रस्त हो गया और तब शिशुनागों 
का राज्योदय हुआ । 





9. नारायण शास्त्री का शंकर काल! का परिशिष्ठ २, कक्ियुगराजधृत्तान्स!' 
के झाधार पर | | 

२, इणिड्यन हिस्टोरिकत्त क्राटरली, १६३० पृ० ६७८ हस्तलिखित प्रध्थं संख्या 
२१३१ पृ० १७:-४ तुखना करं--पुश्रमसिषिच्याथ स्वयं राज्य करिष्यति ।! 


पश्चदश अध्याय 
शेशुनाग वंश 


प्राचीन भारत में शिशुनाग शब्द स्वप्रथम वाल्मीकि रामायण" में पाया जाता है। वहाँ 
उल्लेख है कि ऋष्यमूक पव॑त की रक्षा शिशुनाग करते थे। किन्तु, यद्द कद्दना कठिन है हि 
यहाँ शिशुनाग किसी जाति के लिए या छोटे सर्पो के लिए अथवा छोटे द्वाथियों के लिए प्रयुक्त है । 
डाक्टर सुविमलचर सरकार के मत में रामायण कालीन वानर जाति के शिशुनाग ओर मगघ के 
इतिहास के शिशुनाग राजा एक ह्वी वंश के हैं. । शिशुनाग उन बानरों? में से थे, जिन्होंने सुप्रीव 
का साथ दिया और जो श्रपने रण-को टाल के कारण विश्वस्त3 माने जाते थे | 

दूमरों का मत है कि शिशुनाग विदेशी थे भर भारत में एलाम* से भ्राये। हरित कृष्ण 
देव ने इस मत" का पूर्ण विश्लेषण किया है। मिस्र के बाहसवें वंश के राजा जेसा कि उनके नाम 
सं द्िद्ध होता है, वेदेशिक थे। शेशंक ( शिशुनाक या शशांक ) प्रथम ने वंश की स्थापना की। 
इस वंश के लोग पूव एशिया' से श्राये । इस वंश के अनेक राजाश्रों के नाम के अंत में शिशुनाक 
है, जो कम से-कम चार बार पाया जाता है। अन्य नाम भी एशियाई हैं। श्रतः यद्द प्रतीत 
द्वोता है कि शेशुनाग बहुत पहले द्वी सुर तक फेल चुके थे । वे भारत में बाहर से न भाये होंगे; 
क्योंकि जब कभी कोई भी जाति बाहर से आती दै तब उसका स्पष्ट लेख मिलता है जेसा कि 
शाकद्वीपीय * ब्राह्मणों के बारे में मिलता दे । 

महाबंशटीका< स्पष्ट कद्दती दे कि शिशुनाग का जन्म वेशाली में एक लिच्छुवी राजा की 
वेश्या की कुच्ति से हुआ । इस बालक की घूरे पर फेंक दिया गया। एक नागराज इसकी 


नल 


१. रामायण ३-७३१-२६-३२ । 

२, संस्कृत में बानर शब्द का झ्थ जंगली होता है। वाम॑ ( बने भव ) राति 
खादतीति बानरः । 

४३, सरकार ए० १०२-३ | 

४ पलाम प्रदेश ओरोटिस व टाइग्रिस नदी के बीच भारत से ज्ञेकर फारस की खाड़ी 
तक फेल्ला था । इसकी राजधानी सूसा थी । कल्नि संवत्‌ २४५४ या खृष्ट पूव 
६४७ में हस राज्य का विनाश हो गया । 

४. जन भाफ अमेरिकन ओभोरियंटल्ष सोसायटी १३६२२ पृ० १६४-७ “भारत 
व एल्ाम” | 

६. इनसायक्रोपीडिया ब्रिदानिया। भाग £ पृ० ८६ ( एकादश संस्करण ) | 

७, देवी भागवत ८-१३ | 

प्र, पाल्ो संशाकोष-सुसुनाग । 











१०० प्रारु मोय बिहार 


रक्षा कर रहा था। प्रातः लोग एकत्र होकर तमाशा देवने लगे आर कहने लगे 'शिशु' है, अतः 
इस बालक का नाम शिशुनाग पड़ा | इस बाज़ञक का पालन-पोषण मंत्री के पुत्र ने किया । 

जायसवाल " के मत में शुद्धह्प शिशुनाक दै ; शिशुनाग प्राकृत रूप दैं। शिशुनाक 
का अथ द्वोता है छोटा स्वर्ग और शिशुनाग का खींचातानी से यद्द अर्थ कर सकते दैं--. 
सर्पद्वारा रक्षित बालक | दोनों शुद्ध संस्कृत शब्द हैं और हमें एक या अन्य रूप को स्वीकार 
करने का कोर निश्चित प्रमाण नहीं दे । 


राजाओं की संख्या 


वंश का वर्णन करने में प्रायः तुच्छ राजा छोड़ दिये जाते हैं। कभी-कभी लेखक की 
भूल से नाम राजत्ष या दोनों इधर-उधर हो जाते हैं। कभी-कभी विभिन्न पुराणों में एक ही 
राजा के विभिन्न विशेषण या विरुद पाये जाते हैं तथा उन राजाओं के नाम भी विभिन्न प्रकार से 
लिखे जाते हैं । पाजिटर * के मत में इसवंश के राजाओं की सँ॑ख्या दश दहै। किन्तु, विभिन्न 
पाठ इस प्रकार हैं । मत्स्य (सी, जी, एफ, एम) और वायु ( सी, जी ) दशद्रौ ; मत्स्य (ई) 
दशशेवैंते व ब्रह्मारड दशवेते । इस प्रकार इम लेखक की भून से द्वाइश (१२ ) के अनेक रूप 
पाते हैं । अतः हम निश्वयवृवंक कद सकते हैं कि आरंभ में द्वादश ही शुद्ध पाठ था न कि दश 
श्रौर राजाओं की संख्या भी १२ ही दे न कि दश ; क्योंकि बौद्ध साहित्य से हमें ओर दो नष्ट 
राजाओं के नाम अ्रनिरुद्ध श्रौर मुसड मिलते हैं । 


भक्‍षत वर्ष योग 


पारजियर 3 के मत में इस वंश के राजाओं का काल १६३ वर्ष द्वोता है, किन्तु, पार्जिटर 
द्वारा स्वीकृत राजाओं का भुक्कत्रष योग ३३० वर्ष ४ होता है। पाजिटर के विचार में--.. 

“शतानि त्रीणि। वर्णणि षष्ठि वर्षाधि कानितु” का अर्थ सौ, तीन, साठ ( १६३ ) वर्ष 
दोगा, यदि दम इश् पाठ का प्राकृत पद्धति से अथ करें । साहित्यिक संस्कृत में भले ही इसका अर्थ 
३६० वर्ष हो | अपितु, राज्य वर्ष की संभावित रुंखया १६३ है। किन्तु ३६० असंभव 
संख्या प्रतीत द्ोती है । 

वायु का साधारण पाठ दै--शतानि त्रीणि वर्षाणि द्विपष्ट्यभ्यधिकानितु । वायु के पाठ 
का यदि हम शद्ध संस्कृत साहित्य के अनुसार अ्रथ लगावें तो इसका अथ होगा ३६२ वर्ष । पार्जियर 
का यह मत कि पुराण पहले प्राकृत में लिखे गये थे, चिंत्य द्ै। यदि ऐवा मान भी लिया 
जाय तो भी यहद्द तक युक्क नहीं प्रतीत द्ोता कि शत का प्रयोग बहुवचन में क्‍यों हुआ, यदि इस 
स्थल पर बहुवचन वांच्छित न था। वायु और विष्णु में ३६२ वर्ष पाया जाता है। यद्रपि मत्स्य, 
ब्रह्माटड और भागवत में ३६० वर्ष द्वी मिलता है। ३६२ वर्ष यथातथ्य, डिस्तु ३६० वर्ष 
गोलमठोल दै। श्रतः, इमें भुक्तराजवर्ष २६२ द्वी स्त्रीकर करना चाहिए, जो विभिन्‍न पुराणों के 
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१. ज़ञ० वि० ड० रिं० सो० १-६७-८८ जायसवाल का शिशुनाग वंश | 
२, पाजिटर पृ० २१ टिप्पणी ४३ | 

३, कलिपाठ पृ० २२। 

9. ए शियंट इृणिड्यन हिस्टोरिकक्ष ट्रदिशन ए० ३७३ ' 
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पाठों के रुतुलन से प्राप्त होता है | प्रायः ३००० वर्षों में बार-बर नकल करने से वेयक्किफ् 
रुख्या विक्ृत हो गईं है। किन्तु सोमाग्यवश कुछ लिपियों भे अब भी शुद्ध संख्याएं मिल जाती 
हैं और हमें इनकी शुद्धता की परीक्षा के लिए पालि साहित्य से भी सहायता मिल जाती है। 
अपितु, पाजिटर के अनुसार प्रतिराज हम २० वर्ष का मध्यमान लें तो शिशुनागवंश के 
राजाओं का काल २०० वर्ष होगा न कि १६३ वर्ष । किन्तु, यदि हम प्रतिराज ३० वर्ष 
मध्यमान लें तो १२ राजाओं के लिए ३६२ वर्ष प्राय: ठोक-ठोक बेठ जाता दै। 
वंश 

देमचन्द्र राय चौधरी" के मत में हयइू कुन के बिग्बिसार के बाद अजातशत्र, उदगरी, 
अनिरुद्ध, मुर॒ठ और नागदासक ये राजा गद्दी पर बेठे। में सभी राजा हयेझुवंश के थे। 
हयइवंश के बाद शिशुनागवंश का राज्य हुअ्' जिसका प्रथम राजा था शिशुनाग । शिशुनाग के 
बाद कालाशोक और उसके दश पुत्रों ने एक साथ राज्य किया। राग्र चौधरी का यह मत 
प्रयोत्त पहेली के चक्कर में फैंस गया है । यह बतलाया जा चुका है कि उज्जयिनी का प्रद्ोतवंश 
मगध के प्रयोत राजाओं के कई शतोी बाद हुआ । राय चोधुरी यह स्पष्ट नहीं बतलाते कि 
यहाँ किस पैतृक सिंहासन का उल्लेख है ; किन्तु गेगर साफ शब्दों में कहता है कि बिम्बिसार 
इस वंश का संस्थापक न था। अश्वधोष के हयक कुल का शाब्दिक श्रथ होता दै--वद वंश 
जिसका राजबिद्द पिंद द्वो। तिब्बती परम्परा भी इस व्याख्या की पुष्टि करती है। पिंद चिहद्र 
इसलिए चुमा गया कि शिशुनागवंश का वेशाली से घनिष्ठ रंबंत्र था और शिशुनाग का भी 
पालन-पोषण वैशाली में द्वी हुआ था। अतः राय चौधुरी का मत मान्य नहीं हो सकता; क्योंकि 
पुराणों के अनुसार बिम्बियार शैशुनागवंश का था और शिशुनाग ने द्वी अपने नाम से वंश 
चलाया, जितका वद् थम राजा था। 

पुराणों में शिशुनाग के वशजों को क्षत्रबांवव कहा गया दै। बन्घु तीन प्रकार के होते 
६--आत्मबंधु, पितृबंधु और मातृबंधु । रूपकों में त्री का श्रा॥ श्याला साथी द्वोने के कारण 
अनेक गालियों की सहता है। अत: से भ्रव्रत: इसी कारण ब्रगबन्धु ओर जत्रवन्थु भी निम्नाथे में 
प्रयुक्त दोने लगे । 

वेंशराजगण 
१, शिशनाग 

प्रयोतवंशी राजा अ्रिय द्वो गये थे; क्योंकि उन्होंने बगात्‌ गहदी पर अधिकार किया था 
ओर संभवतः उनको कोई भी उत्तराधिकारी न था। अतः यह संभव दे कि मगधवासियों ने 
काशी के राजा को निमंत्रित किया द्वो कि वे जाकर रिक्त सिंदासन की चलावें। काशी से शिशुनाग 
का बलपूर्वक आने का उल्लेज् नहीं है। अतः शिशुनाग ने प्रद्योत वंश के कैवल यश का ही, न कि 
वंश का नाश किया। काशिराज ने अपने पुत्र शिशुनाग को काशी को गद्दी पर बैठाया और 


अनिल +-+- 


१, कृद्धिपाठ की भूमिका, परिच्छेद ४२ । 
२ पात्रिटिकल हिस्ट्री श्राफ एशियंद ६ डिया ए० ११७। 


३, महावंश का अनुवाद ४० १३ । 








१०१ प्रारू मौथ॑ बिहार 


गिरितरज की अपनी र/जधानी बनाया। देवदत्त रामइृष्णु भंडारकर" के विचार में इसका, यह 
तात्पय है कि शिशुनाग केवल कोल का ही नहीं, किन्तु अवन्ती का भी स्वामी हो गया 
तथा इसका और भी तात्पय द्वोता है कि शिशुनाग ने कोत्तल और अवन्ती के बीच वत्सराज 
क्रो अपने राज्य में मिला लिया । श्रतः शिशुनाग एक प्रकार से पंजाब और राजस्थान को छोड़कर 
सारे उत्तर भारत का राजा हो गया.। मद्दावंश दौकार के अनुसार क्रुद्ध जनता ने वत्त मान 
शासक को गद्दी से हटाकर शिशुनाग को गद्दी पर बैठाया । इसने महावंश>ः ओर दीपवंश३$ के 
अनुसार क्रमश: १८ तथा १० वर्ष राज्य किया। पुराणों में एक मुत्र से इसका राज्य काल ४० 
वर्ष बतल।या गया है। विष्णुपुराण इसे शिशुनाम कहता हैं। इसने कलि सं० २३७३ से क० सं« 
२४१३ तक राज्य किया ५ 


२, काकवर्ण 


शिशुनाग के पुत्र काकवर्ण के लिए यद्द स्वाभाविक था कि अपने पिता की मृत्यु के बाद 
मगध साम्राज्य बढ़ाने के लिए अपना ध्यान पंजाब की श्रोर ले जाय । बाण$ कहता है -- 

जिन यवनों की अपने पराक्रम से काकवरण ने पराजित किया था, वे यवन» कृत्रिम वायुयान 
पर काकवर्ण को लेकर भाग गये तथा नगर के पास में छुरे से उसका गला घोंट डाला । इसपर 
शंकर अपनी टीका में कहते हैं--काऋवरण ने यवनों को पराजित किया और कुछ यवरनों को 
उपद्वार रूप में स्वीकार कर लिया । एक दिन यवन अपने वायुयान पर राजा को श्रपने देश ले 
गये ओर वहाँ उन्होंने उतका वध कर डाला । जिस स्थान पर काकवर्ण का वव हुआ, उसे नगर 
बताया गया दे । यद्द नगर< काबुल नदी फे दक्षिण तट पर जलालाबाद के समीप ही ग्रीक राज 


>त-++- _>ननननननन- जम«>-नः५»>ःः>म»क 


१, हृणिडयन कल्नयर भाग १, ए२१ १६ । 

२, पाछ्ती संज्ञाकोष भाग २, ए० १२६६ । 

३, महावंश ४-६ । 

४. दीपघंश ९-६८ | 

« विष्णुपुराण ४-२४-६ । 

. दृषचरित-- षष्ठोच्छ वास तथा शंकर टीका । 

« प्राच्य देश के लोगों ने ग्रीस देश-वासियों के विषय में प्रधानता झायोनियन 
व्यापारियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जो एशिया माइनर के तट पर बस गये 
थे। ग्रीक के लिए हिबू में ( जेनेसिस १०-२ ) जवन शब्द संस्कृत का यवन 
ओर प्राचौन फारसी का यौना है। यह डस काक्ष का थ्योतक है जब दिग्गामता 
का एक ग्रीक भ्रक्षर प्रयोग होता था। दिग्गामा का प्रयोग स्ि्ट पूथ ८८० में 
ही लुप्त हो चुका था । प्राकृत योन, यघन से नहीं बना है। यह दूसरे शब्द 
([(2]0) का रूपान्तर है। यह एक द्वीप का नाम है जो झायोलोब फ्रयुसा 
के पुत्र के नाम पर पड़ा । एच० जी० रावित्सन का भारत और पश्चिमी दुनिया 
का सम्बन्ध, कल्नकत्ता यूनिवर्सिटी प्रेस, १६१६, ए० २० | 

८. ननन्‍्दत्ाज़ दे, एृ० १९९ । 


८7). >ए 
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किक. 


को राजधानी था। इस नगर का .उल्लेख एक खरोष्ठी अभिलेख" प्ें पाया जाता है। 

काकवर्ण को गांधार देश जीतने में अधिक कठिनाई न हुई। श्रतः उसका राज्य मगघ 
से काबुल नदी तक फेल गया | किन्तु, काकवर्ण की नृशंस इत्या के बाद जल्ेमघर्म के निर्बत 
राजत्व में मगध साम्राउथ संकुचित द्वो गया और बिम्बियार के कालतक मगध अपना पूर्व प्रभुत्व 
स्थापित न कर सका और बिम्बिसार भी पंजाब को श्रधिकृत न कर सका । 

ब्रह्माराड २ पुराण में काकवर्ण राजा का उल्लेख है, जिसने कीकट में राज्य किया। वह 
प्रजा का श्रत्यन्त द्वितचितक था तथा ब्राह्मणों का विद्व षी भी + मरने के समय उसे अपने राज्य 
तथा अवयरक पुत्रों की घोर चिंता थी । अतः उसने अपने एक मित्र को अपने छोटे पुत्रों का 
संरच्क नियत किया। दिनेशचन्द्र सरकार के मत में काकवर्ण को लेख ने भूल से काककर्ण 
लिख दिया द्वे। भराडारकर काकवर्ण को कालाशोक बतलाते हैं । किन्तु, यह मानने में कठिनाई 
है; क्योंकि बोद्धों का कालाशोक सचमुच नन्दिवधेन है । वायु, मत्स्य और ब्रक्माग॒ड के अनुसार इसने 
३६ वर्ष राज्य किया; किन्तु, मत्स्य के एक प्राचीन पाठ में इसका राज्य २६ वर्ष बताया गया डे, 
जिसे जायसवाल स्वीकार करते हैं । इसने क० सं० २४१३ से २४३६ तक राज्य किया। 
पुराणों में काष्णिवर्ण , शकवर्ण और सवरण इसके नाम के विभिन्न रूप पाये जाते हैं । 


३. क्षैमधर्मन्‌ 


बीद्ध साहित्य से भी पौराणिक परम्परा की पुष्टि होती है। श्रतः ज्ञेमर्मा को पुराणों 
के काकवर्ण का उत्तराधिकारी मानना श्रसंगत न द्वोगा। कलियुग-राज-श्वताम्त में इस क्षेपक 
कद्दा गया है तथा इसका राज्य काल २६ वर्ष बताया गया है। वायु और ब्रह्माएड इसका 
राज्य काल २० दी वर्ष बतलाते हैं, जिसे जायब्॒वाल ने स्वीकार किया है; किन्तु मत्स्यपुराण में 
इसका राज्य काल ४० वर्ष बताया गया द्वै, जिसे पार्जिटर स्वीकार करता है। इसे पुराणों में 
छेमधन्धा और ज्षेमवर्मा कद्दा गया दै। 


४, क्ष मवित्‌ 


तारानाथ४ इसे “ज्षेम देखनेवाला? क्ञेमदर्शीं कहता दे, जो पुराणों का क्षेमवित्‌ "क्षेमजानने 
वाला? दो सकता है श्रोर बोद्ध लेखक भी इसे इश्ली नाम से जानते हैं । इसे ज्ञेमधर्मा का पुत्र और 
अत्तराधिकारी बताया गया दै। ( तुलना करें--क्ेत्रधमंज )। इसे कषेत्रज्ञ, क्षेमाचि, ्षेमजित्‌, 


कि 


१, कारपस इसक्रिपसनम्‌ इनडिकेरम्‌ भाग २। भंश १, पृष्ठ ७४ ओर ४८, अथुरा 
का पिदष्वज अभिन्षेख । 

२. मध्यखण्ड २६-२०-२८। 

३. इणिडयन करचर, भाग ७ पु० श९र२ | 

9», तारानाथ घीरता से अपने स्नोत का उर्खेख कर झपनी ऐतिहासिक बुद्धि का 
प्रिचय देंता दै। इसकी राजवंशायली पूर्ण हे तथा इसमें अनेक नाम 
पाये जाते हैं जो अन्य आधारों से स्पष्ट नहीं हैं। यह बुद्ध धम का इतिहास दे 
और जो वि० सं० १६६० में, क्षिखा गया था। देखें इिडयन एं टिक्क री, 
१८७६ पृ० १०१ और ३११ | 
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तथा ज्चृत्रीज भी कहा गया है। (डी) मत्स्‍्यपुराण इसका काल २४ वर्ष बतलाता है| किन्तु सभी 
पुराणों में इधका राज्य काल ४० वर्ष बतलाया सया है। विनयपिटक्त की गिलगिट हस्तलिपि 
के अनुसार इसका श्रन्य नाम महापदूम तथा इसकी रानी का नाम बिम्ता था। अतः इक्कके पुत्र 
का नाम बिम्बियार हुआ । 


५, बिम्बिसार 


बिम्बिसार का जन्म क० सं० २४८२३ में हुआ। वह १६ वर्ष की अवस्था में क० सं० 
२४६६ में गद्दी पर बेठा । कलि-संवत्‌ २५१४ में इसने तोद्ध धमं की दीक्षा ली । यह ठीऊ से नहीं 
क॒द्दा जा शकता कि बिम्बिसर ज्ञेमवित्‌ का पुत्र था; कयोंक्रि सिंहल परम्परा में इसके पिता का 
नाम भटि बताया गया है । तिब्बती परम्परा में इसके पित्रा को मद्रापदुम और माता को बिम्बि 
बताया गया है। गद्दी पर बेठने के पहले इसे राजगृह के एक शदस्थ के उद्यान का बढ़ा चाव 
था। इस कुमार ने राजा द्वोन पर इसे अपने अधिकार में ले लिया । 

उस काल के राजनीतिक त्षेत्र में चार प्रधान राज्य भारत में थे। कोसल, वह्प, श्रवंती 
तथा मगधघ, जिनका शासन प्रसेनजित्‌, उदयन, चराड-प्रयोत और बिम्बिसार करते थे। बिम्बिसार 
ही मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था और इसने अपनी शक्ति को और भी दृढ करने के 
लिए पाश्बेवर्ता राजाओं से वेवद्विक? सम्बन्ध कर लिया । प्रस्नेनजित्‌ की बहन कोयलदेवी का 
इसने पाणिग्रदण क्रिया ओर इस विवाह से बिम्बियार को काशी का प्रदेश मिला जिसस एक लाख 
मुद्दा की श्राय कोसलदेवी को स्नानार्थ दी गई। शेशुनागों ने काशी की रक्षा के लिए घोर यत्र 
किया । किन्तु, तो भी क्षञेमवित्‌ के दुबंल राज्य काल में कोसत के इच्त्राकुवंशियों ने काशी को 
अपने अधिकार में कर ही लिया । विवाह में दहेज के रूप में ही वाराणसी मिली । यह राजनीतिक 
चाल थी। इसने गोपाल की श्रातृजा वासवी, चेटक राज की कन्या चेल्लना और वेशाली की 
नतंकी अम्बपाली का भी पाशिपीडन किया। अम्बपाली की कुक्ति से ही अभय उत्पन्न हुआ। 
इन विवादों फे कारण मगध को उत्तर एवं पश्चिम में बढ़ने का खूब अवसर मिला । इसने अपना 
ध्यान पूर्व में अंग की ओर बढ़ाया श्र छोटान'गपुर के नागराजाओं की सहायता से अंग को 
भी अपने राज्य में मिला तिया। छोटानागपुर के राजा से भी संधि हो गई । इस प्रकार उसके 
राज्य की सीम। वंगोपसागर से काशी तथा ककंखराड से गंगा के दक्षिण तट तक फेल गई । 


परिवार 


बीद्धों के अनुसार अजातशत्र की माता कोल देवी बिम्बिसार की पटमहिषी थी। 

किन्तु, जैनों के अनुवार यद्द श्रेय कोणिक की माता चेहलना को दै, जो चेटक की कन्या थी । 
हतिद्ासकार कोणिक एवं अजातशत्र, को एक द्वी मानते हैं । जब शज्ञातशत्र माता के गर्भ में 
था तब कोसल राजपुत्री के मन में श्रपने पति राजा जिम्बियार को जांघ का खून पीने की लालसा 





१, राकट्टिंस पएृ० ४३ । 

२. इण्डियन हिस्टोरिकल क्राटेरली, १8शे८प पृ० 9१३ एसे आन गुणाव्य 
पूं० १७३ देख। 

३६, बुद्धिट हृणिडया, ए० «८ । 

४. घुसजातक । 


पप्चदश भ्रध्याय १०३ 


हुईं । राजा ने इस बात को सुनकर लक्षणज्ञों से इसका श्र पूछा । तब्र पता चला कि देवी की 
कोख में जो प्राणी है, वद तुम्दें मारकर राज्य लेगा। राजा ने कद्दा-_-यदि मेरा पुत्र मुझे मारकर 
राज्य लेगा तो इसमें क्या दोष है १ उसने दाहिनी जाँघ को शत्न से फाड़, सोने के कटोरे में खून 
लेकर देवी को पिलवाया । देवी ने सोचा---यदि मेरे पुत्र ने मेरे प्यारेपति का बध किया तो मुझे 
ऐसे पुत्र से क्या लाभ १ उतने गर्भपात करवाना चाह्दा। राजा ने देवी से कद्दा -- भद्र ! मेरा पुत्र 
मुझे मारकर राज्य लेगा | में अजर अमर तो हूँ नहीं। मुझे पुत्र मुख देखने दो । फिर भी वह उद्यान 
में जाकर कोख मलवाने के लिए तेथार द्वी गईं। राजा को माजूम हुआ तो उसने उद्यान जाना 
रोहझवा दिया। यथा समय देवी ने पुत्र जन्म दिया। नामकरण के दिन श्रजात द्वोने पर भी पिता 
के प्रति शत्रुता रखने के कारण उसका नाम अजातशत्रु द्वी रकब्बा गया। 
बिम्बियार की दूसरी रानी क्षेमा मदराज की दुद्विता थी। क्षेमा को अपने रूप का इतना 
गये था कि वह बुद्ध के पास जाने में द्विचक्रिचाती थी कि कहीं बुद्ध दमारे रूप की निनन्‍्दा न कर 
दें। आखिर वह बिल्ववनः में बुद्ध से मिली और भिक्षुक्ी द्वो गई। 
विम्बिसार उजयिनी से भी पद्मावती नामक एक सुन्दरी वेश्या को ले आया | चेललना के 
तीन पुत्र थे -- कोणक, हल्ल, वेहलल । बिम्बिसार के अन्य पुत्रों के नाम द्ै--अभय, नन्दिसेन, 
मेधकुमार, विमल, कोइन्‍न, सिलव, जयसेन और चुणड | चुराडी उपकी एक कन्या थी, जिसे उसने 
दद्देज में ५०० रथ दिये थे। 
बृद्धभकति । 
राजा बिम्बिसार बुद्ध को अपना राज्य दान देना चाहता था; किन्तु बुद्ध ने उ 
अस्वीकार कर दिया। जब ज्ञान-प्राप्ति के बाद बुद्ध राजगृद गये, तब बिबिम्सार १२ नहुत3 
गृहस्थों के साथ बुद्ध के अभिनन्दन के लिए गया। बिम्बिसार ने इस काल से लेकर जीवन पर्यन्त 
बौद्ध धर्म की उन्‍नति के लिए तन-मन-घधन से सेवा की । प्रतिमांस४ छ; दिन विषय-भोग स्रे 
मुक्त रहकर अपनी प्रजा को भी ऐसा ही करन का उपदेश देता था। 
बुद्ध के प्रति उसकी अट्ूट श्रद्धा थी । जब बुद्ध वेशाली जाने लगे, तब र।जा ने राजगृह 
से गंगातट तक खड़क की अ्रच्छी तरह मरम्मत करवा दी | प्रतियोजन पर उसने आरामग्रह 
बनवाया । सारे मागे में घुटने तक रंग-विरंगे फूलों को बिछिवा दिया । राजा स्वयं बुद्ध के साथ 
चले; जिससे मार्ग में कष्ट न दो और ग्रीवा जल तक नाव पर बुद्ध को बिठाकर विद्या किया। 
बुद्ध के चले जाने पर राजा ने उनके प्रत्यागमन को प्रतित्ञा में गंगा तट पर खेमा डाल दिया। 
फिर उसी ठाट के साथ बुद्ध के साथ वे राजगृद्द को लोड गये । 
... ॥, दिव्यावदान १० ४४७६ | 
२, अनेक विद्वानों ने वेलुवन को बाँस का कु'ज समर है; किन्तु चाइट्डसे के पाल़ौ 
शब्द्‌ कोष के अनुसार बेलुशा या बेल्लु का संस्कृत रूप विर्व है | विल्व वृत्त 
की सुगन्ध भोर सुवास तथा चन्दन आल्लेप का शारीरिक आनन्द सवविद्त है । 
३, मदहानारद करसप जातक ( संख्या २४४ ) एक पर २८ शून्य रखने से एक 
नहुत होता है। यहाँ राज़ा स्वयं प्रधान था तथा २८ गृहस्थ अनुयायी 
उसके सामने लुप्त प्राय हो जाते थे; भ्रतः वे शून्य के समान माने गये हैं। अतः 
राजा के साथ ३३६ व्यक्ति गये थे । ( १२+ २८ )। 
४. विनय पिटक ए० ७९ ( राहुल संस्करण ), तुलना करें“ मनु० ४-१ २८ । 
१९ 
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श्रे णिक ( विम्बियार ) जैन घर्म का भी उतना ही भक्त था। यह महान्‌ राजाओं का 
चिह्न है कि उनका अपना कोई धम नहीं दोता । वे अपने राज्य के सभी घर्मा एवं सम्प्रदायों को 
एक दृष्टि से देखते हैं और सभी क। संरक्षण करते हैं । एक बार जब कड़ाके की सदों पड़ रद्दी थी 
तब श्र शिक चेल्तना के साथ महावीर" की पूजा के लिए गया। इसके कुछ पुत्रों ( नन्दिसेन, 
मेघकुमार इत्यादि ) ने जैन-धर्म की दीक्षा भी ली । 

समृद्धि 

उसके राज्य का विस्तार ३०० थोजन था और इसमें ८०,००० ग्राम थे जिनके 
ग्रामीक ( मुखिया ) महती सभा में एकत्र होते थे | उपके राज्य में पाँच असंख्य घनवाले व्यक्ति 
( अश्रमितभोग ) थे । प्रसेनजित्‌ के राज्य में ऐवा एक भी व्यक्ति न था। अतः प्रसेनजित्‌ की 
प्राथंना पर बिम्बिसार ने अपने यहाँ से एक मेरडक के पुत्र धन जय को कोसलदेश* में भेज 
दिया । बिम्बिसार अन्य राजाओं से भी मेत्री रखता था। यथा--तक्कशिला के पुक्कसति 
( पकक्‍्शक्ति ) उज्जयिनी के पज्जोत एवं रोरुक के रुद्रायण से । शोणकील्विष श्रोर कोलिय 
इसके मंत्री थे तथा कुम्मघोष इसके कोषाध्यक्ष । जीवक इसका राजवेय था जिसने राजा के नासुर 
रोग को शीघ्र ही श्रच्छा कर दिया | 

इसे पराडरकेतु भी कहा गया है; अत; इसका मभांडा ( पताका ) श्वेत था, जिसपर 
सिंह का लांछुन था दर्यइ3-. ( जिसे तिब्बती भाषा में 'सेनगेसमीपाई” कद्दा गया है )। जहाँ-तहाँ 
इसे सेनीय बिग्बिसार कहा गया दै। सेनीय का शरथ होता है--जियके बहुत अनुयायी हों या 
सेनीय गोत्र हो । विम्बिसार का श्रथे होता है--सुनहले रंग का । यदि सेनीय का शुद्ध रुपान्तर 
भेरिक्रः माना जाय तो श्रेशिक बिम्बिखार का अर्थ होगा-- सेनिक राजा बिम्बियार । इस काल 
में राजग॒द में कार्षापण सिक्क्रा था। इसने सभी भिक्षुर्रों और संन्यासियों को निःशुल्क ही नदियों 
को पार करने का आदेश" दे रक्वा था। इसको भी उपाधि: देवानुप्रिय थी। 


दुःखद अन्त 

राजा को सिलव अधिक प्रिय था। श्रतः राजा उसे युवराज बनाना चाहता था। किन्तु 
राजा का यह मनोरथ पूरा न हो सका। सिलव का वध होने को था ही कि मोग्गलान ने 
पहुँचकर उप्तकी रक्षा कर दी ओर वह भिन्नुक हो गया । किन्तु यह सचमुच घ्रणित बहुविवाह, 
वध वेश्याश्त्ति और लंपटता का अभिशाप था, जिसके कारण उसपर ये सारी शअश्रापत्तियाँ आई । 

संभवत: राजा के बूढ़े होने पर उत्तराधिकार के लिए पुत्रों में वेमनस्य छिड़ गया, 
जेसा कि शाहजहाँ के पुत्रों के बीच छिड्ठा था। इस युद्ध में देवदत्त इत्यादि की सहायता से 
अजातशत्रु ने सबों को परास्त कर दिया। देवदत्त ने अजातशत्रु से कह्य--“मद्दाराज ] पू्वे काल 
में लोग दीघजीवी हुआ करते थे; किन्तु अब उनका जीवन श्रल्प होता द्वै। संभव है कि तुम 


१, त्रिशश्शिल्ञाकाचरित्त- पवे ६ । 

२. विनयपिटक पृ० २४७ । 

३, घुद्द-चरित ११-२। 

४. दिव्यावदान पृ० १४६ । 

९, वहीं १९-१०० । 

६. इणिडयन ऐ'टिक्वेरी १८८१, पएृ० १०८, औपपत्तिक सूत्र । 
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आजीवन राजकुमार ही रह जाओ शौर गद्दी पर बठने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त न द्ो। अतः 
अपने पिता का वध करके राजा बनो और में भगवान बुद्ध का वध कर बुद्ध बन जाता हू ।! 
धंभवत: इस उत्तराविकार युद्ध में अजातशत्रु का पत्ता भारी रहा श्र बिल्बिसार ने 
श्रजातशत्र के पक्ष में गद्दी छोड़ दी । फिर भी देवदत्त ने अजातशत्रू, को फटकारा और कहा 
कि तुम मूर्ज हो, तुम ऐका ही काम करते द्वो जय ढोलक में चूडा रख के ऊपर से चमडा सढ़ 
रिया जाता है। देवदत्त ने बिम्बियार की हत्या करने को अ्रजातशत्रु को प्रोत्साद्वित किया । 

जिस प्रकार ओरंगजेव ने अपने पिता शाइजद्दों को मारने का यत्न किया था, उी 
प्रकार अजातशत्र्‌ ने भी अयने पिता को दाने-दाने के लिए तरसाकर मारते का निश्चय किया। 
बिम्बिधार को तप्त ग्रह में बन्दी कर दिया गया और अजातशत्र की माँ को छोड़र और 
सबकी बिम्बियार के पाप जाने से मना कर दिया गया। इस भारतीय नारी ने अपने ६७ वर्षोय 
वृद्ध पति की निरंतर सेवा की जिस प्रकार “जहानारा? अपने पिता की सेवा यमुना तट के दुगे में 
करती थी । स्वयं भूवी रहकर यह श्रनने पति को बेदी शृढ् भें ब्िलातों थी; किन्तु अन्त मे 
इसे अपने पति के पास जाने से रोक दिया गया । 

तब विम्बिपार ध्यानावस्थित वित्त से अयने कमरे में भ्रमण करके समय व्यतीत करने 
लगा। अजाउशत्र ने नापितों को गिम्बिवार के पा भेजा कि जाकर उतका पेंर चीर दो, घाव 
में नमक और नोवू डाज्ों और फिर ठतपर तप्त अंगार रबो। विम्बिसार ने चू तक भी न की । 
नापितों ने मनमानी की ओर तब वह शीघ्र द्वी चल बसा) । 

जैन परम्परा 3 में दोष को न्युन बताने का प्रयत्न किया गया है; डछिस्तु मूल घटना में 
अन्तर नहीं पड़ता #ि पुत्र द्वी पिता की दृत्या का कारण था । बिम्बिसार की खत्यु के कुछ दी 
दिन! बाद अजातशत्र की माता भी सर गई और ठस़के बार कोयल से फिर युद्ध छिड़ गया। 

राज्यवर्ष 

मत्स्य पुराण इसका राजकात २८ वर्ष बतलाता दे और शेप २३ वर्ष बिम्बिसार और 
अजातशत्रु के मध्य कारवायनवंश के दो राजाओं को घुसेड़ कर & वर्ष कशवाथन और १४ वर्ष 
भूमिमित्र के लिए बताया गया है। मत्स्य पुराण की कई प्रतियों में बरिम्बियार के ठीक पूर्व २४ 
वर्ष की संख्या भी सेभवतः इसी श्रम के कारण है। ( २८+ २४ ) 5 ५२ वर्ष | 

पाली ४ साहित्य में बिम्बिसार का जो राज्य-काल दिया है, वह वर्ष संख्या हमें केवल 
मत्स्यपुराण के द्वी आधार पर मिलती है और इसी से दर्मे पूरे वंश की भुक्क-वर्षसंख्या ३६२ 
प्राप्त होती है । पुराणों में इसे विधिसार, विन्दुवार तथा विन्ध्य सेन भी कह्दा गया है । 


६. अजातशत्र_ 
अजातशत्रु ने बुद्ध की भी हत्या करवाने के प्रयास में बुद्ध के श्रग्न शिष्य५ ओर कट्टर 
शत्र देवदत्त की बहुविधि सद्दायता कौ । किन्तु, अंतर में अजातशत्र, को पश्चात्ताप हुआ, उसने 


जि तपहैपपाा 


१, सेक्रे ड बुक श्राफ इस्ट भाग २० ए० २४१ । 
२. राकहिल, ए० ६०-३१ । 

३, सी० जे० शाह का हिस्द्री आफ जैनिज्म । 
४. महावंश २, २५। 

४. खयडहाक्व जातक ( २४२ ) | 








१०८ प्राक मोय बिदार 


अपनी भूलें स्वीकार कीं तथा क० सं० २५५४ में उपने बोद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। श्रव से वह 
बोद्ध धरम का पक्का समर्थक बन गया। जब बुद्ध का निर्वाण) क० सें० २५४८ में दो गया, तब 
अजातशत्र के मंत्रियों ने यद्द दुःखद समाचार राजा को शीघ्र न सुनाया ; क्योंकि दो सकता था कि 
इस दुःखद संवाद से ठसके हृदय पर मद्दान्‌ आधात पहुँचता और वह मर जाता । पीछे, इस 
संवाद को सुनरर उसे बड़ा खेद हुआ और उसने अपने दूर्तों को बुद्ध के भग्नावशेष का भाग 
लेने को भेजा । निर्वाए के दो मास बाद द्वी राज-पंरक्षण मे बौद्ध धर्म की प्रथम परिषद्‌ हुईं, 
जिसमें सम्मिलित भिक्षुओं की श्रजातशत्र ने यथाशक्ति सहायता और सेवा की । 


प्रसेनजित्‌ू राजा के पिता मद्दाकोशल ने विम्बियार राजा को अपनी कन्या कोसल देवी 
वब्याहने के समय उसके स्नानचूंण के मूल्य में उठ्ते काशी गाँव दिया था। अजातशत्रु के 
पिता की द्वत्या करने पर कोल देवी भी शोकामिभूत द्ोकर मर गई। तब प्रसेनजित ने 
सोचा--में इस पितृ-घातक को काशी गाँव नहीं देँगा। उस गाँव के कारण उन दोनों का समय- 
समय पर युद्ध द्वोता रद्दा । अजाशत्र्‌ तरुण था, प्रसेनजित था| बढ़ा । 


अ्रजातशत्र्‌ को पकड़ने के लिए प्रसेनजित्‌ न पव॑त के श्र चल में दो पव॑तों की श्रोट में 
मनुष्यों को छिपा शआागे दुर्धल येना दिखाई । फिर शत्र को पर्वत में पा प्रवेश मांगे को बन्द कर 
दिया। इस प्रकार शआ्रागे और पीछे दोनों ओर पव॑त की ओ्रोट से कूरकर शोर मचाते हुए ठसे घेर 
लिया जैसे जाल में मछली प्रसेनजित ने इश्व प्रकार का शकटव्यूदद बना अजातशत्र्‌ को बन्दी किया 
शोर पुनः अपनी कन्या वजिर कुमारी को भांजे से ब्याह दिया भ्रौर स्नानमूल्य स्वरूप पुनः 
काशी गाँव देकर बिदा किया * । 


बुद्ध की झुत्यु के एक व पूव श्रजातशत्र ने अपने मंत्री वस्सकार को बुद्ध के पात्त 
भेजा कि लिच्छवियों पर आकमण करने में मुे क्हाँ तक सफलता मिलेगी। लिच्छुवियों के 
विनाश का कारण ( क० सं० २५७६ में ) वर्ष कार ही था। 
धम्मपद टीका3 के अनुवार श्रजातशत्रु ने ४०० निगन्थों को दुगे के आँगन में कमर 
भर गढ़े खोदकर गड़वा दिया और सब के ब्रिर उतरवा दिये ; क्योंकि इन्होंने मोगल्लान की 
दृत्या के लिए लोगों की उकयाया था। 
स्मिथर का मत दै कवि अजातशत्र ने अपनी विजयसेना प्राकृतिक सीमा द्विमाचल की 
तराई तक पहुँचाई और इस काल से गंगा नदी से लेकर हिमालय तक का सारा भाग मगध के 
अधीन दो गया। किन्तु, मंजुश्नी मूत कल्प" के अनुसार वह अंग और मगध का राजा था श्रौर 
उसका राज्य वाराणसी से वशाली तक फेला हुआ था । 
3. बुद्ध निर्याण के विभिन्न ४८ तिथियाँ के विषय में देख, हिंदुस्तानी १६४८ 
पृ० ४२-५६ । 
२. बढ़की सूकर जातक दुखें। व्यूह तीन प्रकार के होते हैं--पदमध्यूह, चक्रव्यूह, 
शकरव्यूह । 
३. घधम्मपद ३,३१६, पाल्नीशवठद कोष १,३५९ | 
४. अर्द्वी हिस्ट्रो झाफ इंडिया ए० ३७ । 
४. जायसवालह्न का इस्पीरियत्ञ हिस्द्री ० १०। 


पच्चदुश अध्याय १० & 


मूत्ति 


पटने की दो मुत्तियाँ जो आजकल कलकत्ते के भारतीय प्रदर्शन-गृद में हें तथा मथुरा 
पुरातत्त्व प्रदर्शन की पारखम मूत्ति, यक्तों की दे ( जैया कि पूवे पुरातत्त्ववेत्ता मानते थे ) या शिशु 
नागवंशी राजाओं की है, इस विषय में बहुत मतभेद है। लोगों ने दूसरे मत का इस श्राधार पर 
खंडन किया है कि इन मूत्तियों पर राजाओं के नाम नहीं पाये जाते । अ्रमियचन्द गांग्रुज्ञी) का 
मत द्ैै कि थे मूत्तियाँ पूवदेश के प्रिय मशिभद्र यक्ष से इतनी मिलती-जुलती है कि यक्षों के 
सिवा राजाओं की मुत्ति हो ही नहीं सकतीं । जायसवाल के मत में इनके अक्षर श्रतिप्राचीन हैं 
तथा अशोक कालीन श्रक्षरों से इनमें विचित्र विभिन्‍नता दै | अपितु पारखम मूर्ति के अभिलेश 
में एक शिशुनाग राजा का नाम पाया जाता है, जिपके दो नाम कुणिक और अजातशत्रु इसपर 
उत्करीर्ण हैं। श्रतः यह राजा की प्रतिमूत्ति दे जो राजमूत्तिशाला में संग्रह के लिए बनाई गई 
थी । जायसवाल के पाठ और व्याख्या को सैद्वान्तिक रूप में दरप्रसाद शास्त्री, गोरीशंकर 
हीराचंर श्रोकमा तथा राखालदास बनर्जी इत्यादि धुरंधरों ने स्वीकार किया। शआधुनिक भारतीय 
इतिहास के जन्मदाता विसेंट आथौर स्मिथ ने इस गहन विषय पर जायव॒वाल से एकमत प्रकट 
क्रिया। स्मिथ के विचार मे ये मूत्तियाँ प्राड मौय हैं तथा संभवत: वि० पू० ३५४० के बाद की 
नहीं है, तथा इनके उत्कीर्ण अभिलेख उसी काल के हैं जब ये मूर््तियाँ बनी थीं। किन्तु, वारनेट, 
रामप्रयाद चन्दा* का मत इस पिद्धान्त से मेल नहीं खाता। विभिन्‍न दिद्वानों के प्राप्त विभिन्‍न 
पाठों से कोई श्रथ नहीं निकलता, किन्तु, जायसवाल का पाठ श्रत्यन्त सुखद दे ओर इससे हमें 
शिशुनागवंश के इतिद्दास के पुन:निर्माण में बड़ी सहायता मिलती है। हेमचन्द् राय चौधरी के 
मत में इस प्रश्न को अ्रभी पूर्णोहप से सुलका हुआ नहीं समकना चाहिए। अभी तक जो 
परम्परा चली श्रा रददी है कि ये मूत्तियाँ यक्षों की हैं, उसमें शंका यह है कि हमें इसका शान 
नहीं है कि ये यक्ष कौन थे, ययपि मंजुश्रोमूलकल्प कनिष्क और उसके वंशजों को यक्ष बतलाता 
है। किन्तु यद्द वंश प्रथम शती विकप्त में हुआ ओर इन मूर्तियों पर उत्कीर्ण श्रद्धर और 
उनके पालिश से स्पष्ट है कि ये मूत्तियाँ प्राठ मोये काल की हैं। 

जायसवाल३ के अनुसार अजातशत्रु की इस मूर्ति पर निम्नलिखित पाठ उत्कोण हैं। 
निभद प्रसनि अजा (। ) सत्त्‌ राजो (सि ) (| )र कुनिक से वप्ति नगो मगव सामू राज़ 
४ २० (थ)१० (द )5८ ( दियाहि )। 

इसका श्रथ द्वोता दै निम्नत प्रयेनि अजातशत्र राजा श्रो कृणिक सेवप्तिनाग मगधानां 

राजा २४ ( वर्ष ) ८ मात्र १० दिन ( राज्यकाजञ )। 





3. माडने रिव्यू, अक्टूबर, १६१६ । 

२. जनेल डिपाटमेन्ट आफ लेटसे भाग ४७, ए० ४७--८४७ चार प्राचीन 
यक्षमूत्तियाँ । 

३. ज> वि० ड० रिं० सो० भाग है ए० १७३ आजातशत्रु कुणिक की मूर्ति । 

४. वागेल के अनुसार इसका पाठ इस प्रकार है | ( नि ) भदुपुगरिन (क )ग 
झथ “'पि कुनि ( क ) ते वासिना ( गो प्रित केन ) कता । 
स्टेन कोनो पढ़ता है-- 
झां भद्‌ पुग रिका ग रण अथ हेते वा नि ना गोम्तकेन कता | 


११० प्राक मौय बिहार 


स्त्रगंवासी श्रेणिक का वंशज राजा अजातशत्रु श्री कुणिक्त मगव-वातियों का 
सेवसिनागवंशी राजा जिसने २० वर्ष ८ मास १० दिन राज्य किया । 

यदि हम इस अभिलेख में बुद्ध संबत्‌ मानें तो यद्व प्रतीत होता है क्लि अजातशत्र ने 
भगवान्‌ बुद्ध का असीम भक्क होने के कारण इख्र मुत्ति को अपनी झत्यु के कुछ वर्ष पहले दी 
बनवाकर तैयार करवाया ओर उपयुक्त अभिलेख भी उसकी मृत्यु के बार शीघ्र ही उत्कीर 
हुआ । क० सं० ( २५५८+ २४ ) २५८२ का यह अभिलेब हो सकता है, यदि हम बुद्दनिर्वाण 
में २४ वर्ष जोड़ दें। ओर २५४८२ में अजातशत्र का राज्य समाप्त हो गया। श्रतः हृम्त कह 
सकते हैं कि उत्कीयण द्वोने के बाद क० सं० २५८३ में यह मूत्ति राजपृत्तिशाला में भेज दी 
गई। संभवत:, कनिध्क के काल में यह मूर्ति मथुरा पहुँची; क्योंकि कनिष्क" अपने साथ अनेक 
उपद्दार मगध से ले गया था । 


राज्यकाल 
ब्रह्माटड ओर वायुपुराण के अनुसार अजातशत्र ने २५ वर्ष राज्य क्रिया जिप्ते पाजिटर 
स्वीकार करता दे । 
मत्स्य, मद्दावंश और बर्मा परम्परा के अनुसार इसने क्रमशः २७,३२ और ८५ वर्ष 
राज्य किया । जायसवाल ब्रह्माण्ड के आधार पर इसका राज्य वर्ष ३५ वर्ष मानते हैं; किन्तु हमें 
उनके ज्ञान के स्लोत का पता नहीं । हस्तलिखित प्रति या किस पुराण संस्करण में उन्हें यह पाठ 
मिला ? किन्तु, पाजिटर द्वारा प्रस्तुत कलिपाठ में उल्लिखित क्रिया भी हस्ततिपि या पुराण में 
यद्द पाठ नहीं निरूता। श्रजातशत्र ने ३२ वे राज्य किया; क्योंकि बुद्ध का निर्वा | अजातशत्रु 
के आठवें वर्ष में हुआ और अ्रजातशत्र ने अपनी मूत्ति बुद्धिनिर्वाण के २४वें वर्ष में बनवारे 
ओर शीघ्र द्वी उसकी रुत्यु के बाद उसपर अभिलेख भी उत्दीर्ण हुआ। इसने क० सं० २५.३० 
से २४८४९ तक राज्य किया। 
आयमंजुश्नी मुलकल्पर के अलुसार अजातशत्रु को मसत्यु अद्ध रात्रि में गात्नज रोग 
 फोड़ों ) के काएण २६ दिन बीमार द्वोने के बाद हुई। मह्वावंश श्रम से कहता हैं कि इके 
पुत्र ने इसका वध किया । 
७, दर्शक 


सीतानाथ प्रधान दशक को छा देते हैं; क्योंकि बोद्ध और जैन परम्परा के अनुसार 
अ्जातशत्रु का पुत्र तथा उत्तराधिकारी उदयी था न कि दशेक्र। किन्तु, दशक का वास्तविक 
अस्तित्व भाष के ( विक्रम पूर्व चौथी शती ) स्वप्रवासवदत्तम्‌ से सिद्ध है। जायसवाल के 
मत में पाली नाग दासक ही पुराणों का दशक दै। विनयपिटक का प्रधान दर्शक दक्तिण 
बोद्ध साहित्य में बहुत प्रसिद्ध दे ओर यह अपने नाम के अनुष्ठप राजा दांसक का समकालीन है। 
इस भ्रम से दूर रद्दने के लिए प्राचीन लेखकों ने राजाओं को विभिन्न बताने के लिए उनका वंश 
नाम भी इन राजाओं के नाम के साथ जोड़ना आरम्भ क्रिया और इसे शिशुनागवंशी नागदासक 
कहने लगे । तारानाथ की वंशावली में यद्दी दर्शक्क श्रजातशत्रु का पुत्र खुबाहु कहा गया हैं। 
इसने वायु, मत्स्य, दीपवंश ओर बर्मा" परम्परा के अनुसार क्रशशः २५,३५,२४ तथा ४ वर्ष 


जन्नत तरल जतल्‍+ क्‍ अत. >++++-तत+-++ «न अल ल+-+>-न+-+० 


१. कनिष्क का काल, कक्निसंवत्‌ १७४२, अ्रनात्स मंडार हू स्टीट्यूट देखें। 
२. झायमंजुश्नी मूज्षकरप श२७-८। 


पशच्चदृश अध्याय १११ 


राज्य किया । स्रिहल परम्परा में भूल से इस राजा को सुगड़ का पुत्र कहा गया दे 
तथा बतलाया गया है कि जनता ने इसे गही से हटाकर सुसुनाग को इसके स्थान पर 
राजा बनाया । 


भराडारकर" भी दशक एवं नागदासक की समता मानते हैं; किन्तु वह भांस के 
कथानक को शंका की दृष्टि से देखते हैं। क्योंकि यदि उदयन ने दशक की बदन पद्मावती 
का पाणिग्रहण किया तो उदयन श्रवश्य ही कम से कम ५६ दर्ष का होगा; क्‍योंकि उदयन 

कप रु 
अजातशत्र का पुत्र था। किन्तु, यदि एक ६० वष के बूढ़े ने १६ वर्ष की सुन्दरी से विवाह किया 
तो इयमे कोई आश्वय नहीं। राजा प्रसेनजित्‌ श्रजातशत्र से युद्ध करके रणभूमि से लौटता है 
ओर एक सेठ की सन्दरी षोडशी कन्या का पाणिपीडन करता है जो स्वेच्छा स्रे राजा की संगिनी 
कक की त्र को ( 

होना चादती थी। दशक अजातशत्रु का कनिष्ठ श्राता था तथा पद्मावती दशक की सबसे छोटी 
बहन थी । 


८, उदयी 


महावंश के अनुसार अजातशत्रु की हत्या ठसके पुत्र उदयिभद्र ने की। किन्तु स्थवि- 
रावली चरित कद्दता है कि अपने पिता अजातशत्रु की मत्यु के बार ठदयी को घोर पश्चात्ताप 
हुआ । इसलिए उसने अपनी राजधानी चम्पा से पाटलिपुत्र को बदल दो। अश्रजातशत्रु से 
लेकर नागदासक तक पितृद्वत्या को कथा केवल श्रजातशत्रु के दोष को पद्दाइ बनाती है। 
किन्तु, स्मिथ पार्थिया के इतिहास का उदाहरण देता है जहाँ तीन राजकुमारों ने गद्दी 
पर बैठकर एक दुसरे के बाद अपने-अपने पिता को हत्या की है, यथा--ओरोडस, फ्राटएस चतुर्थ 
तथा फ्राटस पंचन । 

अज्ञातशत्र्‌ के बाद उदयी गद्दी पर न बंठा । अतः उद्यी के लिए अपने पिता श्रजात- 
शत्र, का वध करना असंभव हे। गर्गसंहिता में इसे धर्मात्मा कह्दा गया दै। वायुपुराण 
की पुष्टि जैन परम्परा से भी होती हैं जहाँ कह्दा गया है कि उदयी ने अ्रपने राजकाल के चतुर्थ 
वर्ष में क० सं० २६२० में पाटलीपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। राज्य के विस्तार हो जाने 
पर प.टलिपुत्र ऐसे स्थान को राज्य के केन्द्र के लिए चुनना आवश्यक था। श्रपितु पाटलिपुत्र 
गंगा ओर शेण के संगम पर होने के कारण व्यापार का विशाल केन्द्र दो गया था तथा इमकी 
महत्ता युद्ध कोशल की दृष्टि से भी कमर न थो; क्योंकि पादलिपुत्र को अधिकृत करने के बाद 
सारे राज्य को हड़प लेना सरल था। इस राजा को एक राजकुमार ने भिक्नुक का वेष धारण 
करके वध कर दिया; क्योंकि उदयी ने उस राजकुमार के पिता को राजच्युत क्रिया था। वायु, 
ब्रह्म ओर मत्स्यपुराण के अनुसार इसने ३२ व राज्य किया । बौद्ध साहित्य में इसे उरयिभद्र 
कहा गया है ओर राजकाल १६ वर्ष बताया गया है। अनिरुद्ध ओर मुण्ड दो राजाओं का 
काल उदयी के राजकाल में सम्मिलित है। क्योंकि पुराणों में इसका राज वर्ष ३३ वर्ष 


१, कारसाहकल्न लेक्चस, पएृ० ६६-७० । 
२. जातक ३-४०४५--६ । 
३. भर्ती हिस्ट्री आफ इण्डिया ( चतुथ संस्करण ) ए० ३६ टिप्पणी २। 


११२ प्राक् मौय बिहार 


तथा पाली साहित्य में १६ वर्ष द्वी हे । ३३ वर्ष राजवर्ष संख्या का विवरण इस प्रकार है। 


उद्यी १६ वर्ष 
अनिरुद्ध 00.५ 
सुगड हे 2, 

कुल ३३ वर्ष 


बोद्ध-घम के प्रति इसकी प्रवणता थी ओर इसने बुद्ध की शिक्षाओं को लेखबद्ध' करवाया। 


मूत्ति 
राजा उदयी की इस मूत्ति से शान्ति, सोम्यता एवं विशालता श्रब भी टपकती दै और 
यह प्राचीन भारतीय कला के उच्च आदर्शों में स्थान* पा! सकती है । विद्वजञगत्‌ स्वर्गोय काशी- 
प्रसाद जायसवाल का चिर ऋणी रहेगा ; क्योंकि उन्‍होंने ही इस्र मूत्ति की ठीक पदचान3 की जो 
इतने दिनों तक अज्ञात श्रवस्था में पड़ी थी । 
ये तीनों मूत्तियाँ४ एक ही प्रकार को दें, उुचारु बनी हैं तथा साधारण व्यक्षियों की श्रपेक्षा 
लम्बी हें। ये प्रायः सजीव माजूम द्वोती हैं । केवत देत्रमूत्ति की तरह आदशे रूपिणी नहीं। 
अतः ये यक्ष की मुत्तियाँ नहीं दो सकती । कालान्तर में लोग इसका ज्ञान भूल गये तो भ्रम से इन्हें 
यक्ष मुत्ति मानने लगे। कम-से-कम एक को लोगों ने इतिहास में नन्दिवद्ध न के नाम से स्मरण 
रखा, यद्यपि यक्त सूची में इस नाम का कोई यक्त नहीं मिलता । 
जायसवाल का पाठ" इस प्रकार है-- 
भगे अचो छोनीधीशे 
( भगवान श्रज ज्षोणी श्रधीश ) एथ्वी फे रवामी राजा श्रज या श्रजातशत्र । 
स्थपति शास्त्र-विदों के अनुसार राजा ठदयी की दो ठडिढयों थीं। वह बालों की ऊपर 
चढ़कर संवारता था ओर दाढ़ी-मुँछु सफाचट रखता था। मुत्ति के आ्राधार पर हम कद्द सकते 
हैं कि वद छः फीट लम्बा था। पुराणों मे इसे अजक या अज भी कहा गया है। श्रज या 
उदयी दोनों का श्रर्थ सूयं होता है। इस मृत्ति में श्र गार के प्रायः सभी चिह्न पाये जाते हैं 
जो कात्यायन ने बात्यों के लिए बतलाये$ हैं । 
, जायसवाल का एस्पिरियल हिष्टी ए० १०। 
, कनिघम का आर क्योक्षाजिकल सर्व रिपो्ट, भाग ६५ पृ० २-३ । 
. ज० धि० उ० रिं० सो० भाग ९ । 
, भारतीय मूत्तिकला रायकृष्णदास रचित, काशी, १६६६ बे० सं०, पएृ०१४-१९ | 
, वारनेट पढ़ता है। भगे अ्रचे छुनिवि के । किन्तु इसके अथ के विषय में मौन 
है। रामप्रसाद चन्दा पढ़ते हैं। भ ( १ ) ग अच्छु निविक । इसका अथ करते 
हैं। असंख्य घन का स्वामी शर्थात्‌ वेश्रवण या कुत्रेर | ( देखें इणिडियन 
एटिक्री ) १६१६, ए० २८। रमेशचन्द्र मझूमदार पढ़ते हैं--गते ( मखे १ ) 
ब्ोच्छचुह (वि) ४०.४। ( लिच्छुवियां के ४४ वर्ष व्यतीत काक्ष ) देखें 
इगणिडियन ए टिक्तरी १६१६ ए० ३२१ । 
६, ज० वि० उ० रिं० सो० १६१६ पृ० ४५९४-४६ हरप्रसाद शास्त्री का ज़ेख़ 
शिशुनाग मूर्तियाँ । 
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पख्चद्‌ अध्याय ११३ 


९, अनिरुद्ध 


महावंश" के श्रनुवार श्रनिरुद्ध ने अपने पिता उदयी भहृक का वध किया और इसका वध 
मुरड ने किया। महावंश में सुसनाग का राजकाल १८ वर्ष बताया गया है, यद्यपि दीपवंश में 
१० वर्ष है। इन १८ वर्षो में अनिरुद्ध के ८ वर्ष सन्निहित दहे। यह अनिरुद्ध तारानाथ की 
वंशावली में महेन्द्र है, जिसका राजवर्ष & वर्ष बताया गया है । 


१०, सुण्ड 


अंगुत्तर निकाय में इसका राज्य पाठलिपुत्र में बताया गया द्वे । अ्रतः यह निश्चय 
पूवेक उदयी के बाद गद्दी पर बेठा होगा । इसने पाठलिपुत्र नगर की नींव डाली। अपनी ज्लनी 
भद्दा के मर जाने पर यद्द एकदम हताश हो गया और रानी का झत शरोर इसने तैल में 
डुबा कर रक्खा। राजा का कोषाध्यक्षु डिंभक नारद को राजा के पास ले गया और तब इसका 
शोक दूर हुआ । इसे गदी से हटाकर लोगों ने नन्दिवर्दन ( ८ कालाशोक ) के गद्दी पर बिठाया; 
क्योंकि तारानाथ स्पष्ट कहते हैँ कि चमस ( >मसुणाड ? ) के १२ पुत्रों को ठुकरा कर चम्पारण 
का कामाशोक मगध का राजा चुना गया। इथने कलि-संवत्‌ २३४२ से क० स० २६५० तक, 
स्रिफ आठ वर्ष, राज्य किया । 


११, नन्दिवद्ध न 


यही नन्दिवर्दधन कामाशोक है; क्योंकि पाली साहित्य" के आधार पर द्वितीय बोद्ध 
परिषद्‌ बुद्ध निर्वाण के १०० वर्ष बाद कालाशोक की संरक्षऊता में हुई जो नन्दिवर्द्धन के राजकाल 
में पड़ता है । केवल तिब्बती परम्परा में द्वी यद्द परिषद्‌ बुद्ध-निर्वाण संवत्‌ १६० में बताई 
गई दै। अपितु तारानाथ का कहना दै कि यशः ने ७७०० भिज्षुओं को वेशाली के 'कुसुमपुर” 
विद्दर में बुलाकर राजा नन्री के संरक्षण में सभा की। पाली ग्रन्थों में राजा को कालाशोझू 
कटद्दा गया है. तथा तारानाथ उसे नन्दी कहते है । संभवतः, वद्धन ( बढ़ानेवाला ) उपाधि इसे 
इतिद्वासकारों ने बाद में दी। हेमचन्द्र कहते दें कि उदयी के बाद गन्र गही पर बैठा भौर 
इसका अभिषेक महानिर्वाण के ६०वें वर्ष में हुआ । इस कारण नन्दिवर्धन का राज्याधिकार 
कलिसंवत्‌ ( २४५७४ + ६० ):5९२६३४ में आरंभ हुआ तथा उदयी का राज्यकाल क० से० 
२६३२ में समाप्त दो गया। यदि हम अनिरूद्ध और मुरुड का अ्रस्तित्व न मानें तो भी यद्द 
कद्दा जा सकता द्वै कि नन्दिवद्धन महावीर-भिर्वाण के लगभग ६० वर्ष बाद द्वी राज्य 
करने लगा । 
यह द्वितीय परिषद्‌ वेशाली में बुद्ध-निर्वाएण के १०३ वर्ष बाद क० सं० २६६१ में 
हुआ जिसमें पाषरिडयों की पराजय हुई । दिव्यावदान में इसे सहूलिन्‌ ( -संद्वारिन ८ नाश 
करनेवाला ) कह्दा गया द्वेै। यद्द तारानाथ के दिये विशेषण से मिलता दै; क्‍योंकि इसे अनेक जीवों 
का विनाशक बताया गया है । 
काशी प्रयाद जायसवाल के मतरे में मुणड औ्रोर अनिरुद्ध नन्‍्दी के बड़े भाई थे। भागवत 
पुराण इसे पिता के नाम पर अजेय कद्दता दै। मत्स्य ओर ब्रह्मरड में इसकी राज्य-वर्ष-संख्या 


&५-५+-६७--०- 


१. महावंश ४-७ । 
२, ज० बि० डु० २० स्लो० भाग है पृ० &£०। 
१५ 


११४ प्राछ मोय॑ बिहार 


गोल-मठोल ४० वष दी गई दै। किन्तु वायु इसका भुक्लतर्ष काल ४२ वर्ष देता है, जिसे असम 
संख्या होने के कारण में स्वीकार करने के योग्य सममता हूँ। 


मूत्ति 


इसको मूत्ति पर निम्नलिश्चित पाठ" उत्कीर् पाया जाता दै-'सप खते बट नन्दि! (सर्व्षत्र 
वर्त नन्‍्दी )--बभो ज्षत्रियों में प्रमुख नन्दि । यम्नाद्‌ नन्‍्दी उदयी की अपेक्षा कुछ लम्बा, मोटा, 
चौड़ा ओर तगड़ा था। व का अर्थ लोदा भी होता है और संभव है कि यह उपाधि उसके 
माँ-बाप ने इसकी शारीरिक शक्ति के कारण दी द्वो। मुत्ति से द्वी इसकी विशाल शक्ति तथा लोहे के 
समान इसका शरीर स्पष्ट है। 


अभिलेखों की भाषा 


इन तीनों अभिलेखों की भाषा को अत्यन्त लघु होने पर भी पाली धर्मंग्रन्थों की प्रचलित 
भाषा कद्द सकते हैं । अतः एक देशीय भाषा? ही ( जिसे पाली, प्राकृत, अपश्रंश या मागधी जो 
भी कहें ) शिशुनाग राजाओं को राजभाषा थी न कि संस्कृत । राजशेखर३ ( नवमशती विक्रम ) 
भी कहता द्दे कि मगध में शिशुनामक राजा ने अपने अ्न्तःपुर के लिए एक नियम बनाया, 
जिसमें आठ अक्षर कठिन उच्चारण द्वोने के कारण छोड दिये गये थे। ये श्राठ श्रक्षर हैं--ट, 
ठ ड, ढ, श, स, ह तथा च्ञ । 


१. शखालदास बनर्जी 'य' के बदुल्ले 'ब' पढ़ते हैं। ज० बि० ड० रि० सो० भाग 
४, ए्‌ृ० २११ । 
रामप्रसाद्चन्दा पदते हैं य्खें स (१) वते नन्दि । इणिडियन एटिफ्ररी, 
१६१६8, पृ० २७ । 
रमेशचन्त्र मजुमदार पढ़ते हैं-“-यखरे सं वजिनम्‌, ७० यक्ष की मूर्त्ति जो वज्ियां के 
७० व वर्ष में बनी । 
अतः यह अभिल्लेख खृष्ट संवत्‌ ५५० ( ११० +७० ) का है। ( द्ेम चन्द्र राय 
का डायनेस्टिक हिस्ट्री आफ नदंने इणिडया, भाग, १ ए० ८८ ) | सजुमदार 
ओर चन्दा के स॒त में ये मूत्तियाँ कुषाण काल की हैं ( हृणिडयन एं टिक्ररी ५६०३, 
पृ० ३३-३६ )। ल़िच्छुवि संवत्‌ का आरंभ खु० सं० ११० से मानने का 
कोई कारण नहीं दीख पड़ता ; किन्तु यदि हम लिच्छुवी संदत्‌ ( यदि कोई 
ऐसा संवत्‌ भ्रचलित था जो विवादास्पद है ) दिच्छुवी-विनाश-काज् से क० 
सं० २४५७६ से माने तो कहा जा सकता है कि नन्दिवरध 'न की मूर्ति क० सं० 
२३६६६ की दे तथा उदयी की मूत्ति क० सं० २६३२० की है। इस कतपना के 
अनुसार ये मूर्त्तियाँ निश्चित रूप से प्रा भौये काज्न की कही जा सकती हैं | 
» जनत् अमेरिकन ओरियटत्त सोसायटी १३१५, प्ृ० ७२ हरितकृष्ण देव 
का छोख | 
३. काव्यमीमांसा १० १० ( गायकवाड़ झोरियटल्ष सीरीज ) । 


थे 


पश्नद्‌ अध्याय ११३९ 


१२, महानन्दी 


भविष्य पुराण" में इसे मद्दानन्दी कद्दा गया है ओर कात्यायन का समकालीन बताया 
गया है। तारानाथ कद्दते हैं. कि मद्दापग्म का पिता नन्द, पाणिनि का मित्र था तथा नन्द ने 
पिशाचों के राजा फ्लु को भी अपने वश में क्रिया था। श्रतः दम कद्द सकते हैं कि मद्दानन्दी 
का राजमीतिक प्रताप सुदूर पश्चिम भारत की स्रीमा तक विराजता था ओर तक्ञशिला तथा 
पाटलिपुत्र छा सम्बन्ध बहुत द्वी प्रगाठ था। इसके राजकाल में पाटलिपुत्र में विद्वानों को परीक्षा 
द्वीती थी । 

दिव्यावदान में सहलिन्‌ के बाद जो तुलकुचि नाम पाया जाता है, वह्दी मद्दानन्दी हे। 
दिव्यावदान के छुन्दर प्रकरण में इसे तुरकुरि लिखा गया द्वे । इसका रंस्क्षत रूपान्तर तुरकुडि ही 
हो सकता है, जिकका श्रथ द्वोता है फुर्तीाता शरीरवाला । द्वो सकता है कि यद्दी इसका लड़कपन 
का नाम द्वो या उसके शरीर गठन के कारण ऐसा नाम पड़ा हो । इसने ४३ वर्ष तक क० सँ० 
२६६२ से २७३५ तक राज्य किया । 

महाभारत युद्ध के बाद हम सर्वत्र छोटे-छोटे राज्यों को बिखरा हुआ पाते हैं। उस 
महायुद्ध से साम्राज्यवाद को गहरा धक्का लगा था। मगध में भारतयुद्ध के बहुत पहले दी 
राजत्व स्थापित हो चुका था ओर युद्ध के एक सद्दद्न वर्ष से अधिक दिनों तक वह चलता रहा, 
जो दिनानुदिन शक्तिशाली द्वोता गया। पाश्ववत्ती राजाओं को कुचलकर साम्राज्य स्थापित करने 
की मनोबृत्ति स्पष्ट दिखाई देती है । शासकों को अपने छोटे राज्य से संतोष नहीं दिखाई देता, 
किन्तु, सतत युद्ध और षड्यंत्र* चलता हुआ दीख पड़ता दै। स्रीमाएँ परिवर्तित द्वोती रद्दती हैं, 
राजाओं का वध द्वोता है और कभी-कभी गणराजों के नेता अधिक शक्तिशाली राजाश्ों के 
अत्याचार से अपनी रक्षा के लिए संघ बनाते हें । किन्तु, मद्दाशक्किशाली राजाओं का सामना 
करने में वे अपने को निब॑ल ओर अम्रम्थ पाते हें । कालास्तर में नन्‍दर प्रायः सारे भारत का एकच्छन्र 
सम्राद्‌ हो जाता है ओर अनेक शतियों तक केवल मगघ-वंश ही राज्य करते हुए प्रसिद्ध रहता दे । 


१. भविष्य पुराण २-२९-१० | 
२. झपने तथा श्र के मित्र, अमिन्न भोर उदाल्लीन इस प्रकार छुआ को भिड़ाने के 
डपाय का नाम षड़यंत्र पढ़ा । 


षोडश अध्याय 


ननन्‍्द-परी च्षित।भ्यन्तर-झाल 


निम्नलिखित श्लोक प्राय; सभी ऐतिद्वासिक पुराणों में कुछ पाठ-भेद के स।थ पाया जाता है- 
महापद्मा" भिषेकान्तु* जन्म यावव्‌३ परीक्षित: । 
आरभ्य४ भक्‍तोी जन्म यावन्नन्दा-भिषेचनम्‌ 
एतद्‌" वषे* सहृष्ता तु शतं» पश्चरशोत्तरम< । 
( विष्णु पुशण, ४।२४।३३ ; श्रीमद्धांगवत १२२३६ ) 
पाजिटर मद्दोदय उपयु क्व श्लोक के चतुथपाद में “शेयंपश्चाशदुत्तरम” पाठ स्वीकर करते 
हैं, और इसका अर्थ करते हैं१-...अब महापद्म के अभिषेक और परीक्षित्‌ के जन्म तक यह्द 
काल सचमुच १०५० बष जानना चाहिए! । 
उपयु क्व श्लोक मद्दाभारत-युद्ध तिथि निश्चित करने के लिए इतिहासकारों की एक पद्देली 
है। अजुन का पुत्र अभिमन्थु कौरवों भर पाण्डवों के बीच युद्ध में अंत तक लड़ता हुश्रा 
वीरगति को प्राप्त हुआ। परीक्षित्‌ उपका पुत्र था। इसी युद्ध के समय अभिमन्यु की भार्या 
उत्तरा ने शोक के कारण गरभ के छठे मास में ही अपने प्राणपति की मूत्यु सुनकर परीक्षित्‌ को 
जन्म दिया। इस श्रमिमन्यु को, सात मद्दारथियों ने मिलकर छुल से वध किया । अ्रभिमन्यु की 
दुखद मृत्यु की कथा हिंदुओं में प्रसिद्ध दो गई । श्रीकृष्ण ने अपने योगबल से परीक्षित्‌ को जीवित 
किया । अ्रतः दो प्रसिद्ध घटनाएँ. परीक्षिव का जन्म श्र धर्मावतार युधिष्ठिर का राज्याभिषेक- 


१. यह पाठ मत्स्य, वायु और अक्याणड में पाया जाता है। मत्स्य-मद्दानन्द, 
वायु मद्दादेव 5 महापत्म । 
« अह्यायड- पेकान्त म्‌ । 
» इसी प्रकार मत्स्य, वायु, मद्माणएड--जम्मया वत्‌ । 
, यह पंक्ति विष्णु ओर भागवत में है--यथा, झारभ्यभवतो । 
» मत्स्य, एवं; एल. एन मत्स्य, एक ; विष्णु इत्यादि, एतद के रोमन संकेताक्षर 
पार्जिरर के प्रन्थ में ब्याख्यात है । 
६. सी, इ, एल्न, एन सत्य्य, एवं ; वी मत्स्य, एक । 
७, भागवत शर्त ; |] भायवत चतम | 
८, वायु, अद्यायड, सी, इ, जे मत्स्य, शतोत्तरम्‌; बी, मत्स्य, शतोत्रयम््‌ ; बो, थू , 
म्त्य, बी,ए, विष्णु पत्चशतोत्तरम्‌ । किन्तु ऐ वायु, विष्णु, भागवत, पतन्चद्शोत्तरम्‌ । 
३. दि पुराण टेक्ट आफ दि डायनेस्टीज आफ ककल्षिएज” पार्जिटर सम्पादित, 
झावसफोड़ यूनिवर्सिटी प्रेस, १६१३, पएृ० ७४ । 


॥ रह. ७ 0 


पोढश भअभ्रध्याय ११७ 


ऐतिद्ायिक तिथि निश्चित करने के लिए अत्यन्त उपयुक्त हुई' । उपर्यक्न श्लोक का अर्थ विभिन्‍न 
विद्वानों ने ५१५,५५०,८५०,३५१,१०१५,१०५०,१११५,१५४५००,१५०१,१५० ३,१४१ ० और 
२४०० वर्ष किया हद | 


पाजिटर का सिद्धान्त और सरकार की व्याख्या 


डाक्टर सुविमलचन्द्र सरकार" पाजिटर के शिष्य रद्द चुके हैं। इसी पाजिटर ने 
“कलियुगवंश” का सम्पादन किया। श्रपने आचाय॑ के सिद्धान्त को पुष्ठ करने के लिए आप कहते 
हैं कि तृतीय पाद में सह तु” को सहस्लाद्? में पारिवरत्तित कर दिया जाय, क्योंकि ऐश्ा करने 
से पाजिटर की तिथि ठीक बैठ जाती है, श्रन्यथा “तु? पादपृत्ति के त्िवा किसी कार्य में नहीं 
थ्राता और 'तुः के स्थान में “अद्धे! कर देने से पादपू्ण भी दो जाता है भर पाज्जिटर के 
अनुकूल मद्ाभारत-युद्ध की तिथि भी प्रायेण ठीक द्वो जाती है। इस कल्पना के भाधार पर 
परीक्षित्‌ का जन्म या मद्दाभारत अथवा मद्दाभारतयुद्ध का प्रारंभ कलि-संवत्‌ २१७१ या विक्रम पृवे 
८७३ ( ३५८+ ४१५ ) या कलि-संवत्‌ २०३६ अथवा विक्रम पूवे ४०८ ( ३५८ + ५४५० ) में 
हुआ। क्योंकि नन्‍्दर का अभिषेक वि० पू० ३४८ में हुआ। इस के लिए डाक्टर सरकार 
समकालिक राजाओं के विनाश के लिए १० वर्ष अलग रखकर ननन्‍्दों का काल १०० वर्ष के 
बदले &६० वे मानते दें, यद्रपि उनके गुरु पाजिटर महोदय २० यषे अलग रख कर नन्दों का 
भोगकाल ८० वर्ष ही मानते हैं। इय विद्धान्त के माननेवाले चन्द्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण- 
काल स्वि० पू० ३२५ या विक्रम पू्े २६८ वर्ष मानते हैं । २६८ में &० योग करने से 
३५४८ वर्ष वि० पू० भरा जाते हैं, जब नन्‍द का अभिषेक हुआ | पाजिटर के श्रनुध्वार मद्दाभारत 
का युद्ध वि० पृ० ८छ३ में हुआ। अतः यद्पि डाक्टर सरकार के पाठ-भेद करने से हम 
पार्जियर के नियत किये हुए मद्दाभारतयुद्ध काल के समीप पहुँच जाते हैं | यथा- त्रि० पू० ८७३ 
या ६०८, तथापि हम उनके शिष्य का पाठ-परिवतन स्वीकार नहीं कर सकते; क्योंकि ऐसा पाठ 
मानने के लिए हमारे पावर कोई भी दस्तलिपि नहीं ओर दमें अपने सिद्धान्तों को सिद्ध करने के लिए 
पाठ-श्रट नहीं करना चादहिए। ऐसा पाठश्रष्ट करनेवात्ता मह्ठापातकी माना गया दैे। अपितु 
जब प्राकृत पाठ से ही युक्त श्रथ निकल जाय तो दम व्यर्थ की खॉँचातानी क्यों करें १ उनके 
अनुसार 'सदस्तार्द? का अर्थ ५०० हुआ ओर “पण्चोदशोत्तरं? का अर्भ १५ या पण्चाशदुत्तरं? 
का ५० हुआ, इस प्रकार इसका श्रर्थ ५१५ या ५५० हुआ। 


८५० वर्ष का काल 


स्वर्गोंय डा० शामशात्री कद्दते हैं* कि परीक्षित्‌ भर नन्‍्द का आभ्यन्तर काल मत्स्य 
पुराण के अनुसार १५० वर्ष कम एक संहक्षतर्ष है, अथवा ८५४५० वर्ष ( विलसन-अनुदित 
(विष्णु पुराण', भाग ३॥२५, 2० २३० ) संभवत: इस पाठ में 'शेयं? के स्थान पर “न्यून! 
पाठ हो, किन्तु इससे वंश-वर्ष-योग ठीक नहीं बैठता । 





4. पटना काल्षिज के भूतपू्े श्रध्यापक । 
_े 
२, गवायनम्‌-- वेदिकयुग, मेसूर, १४०८ प्ृ० '४२। 


११% प्राक मौय बिहार 


जायसवाल की व्याख्या 


डाक्टर काशीप्रसाद जायय॒वाल' के विचार स्रे जहाँ पुराणों में नंदाभिषेक वर्ष के संबंध 
में मद्दाभारत युद्ध तिथि की गणना की गई है। वहाँ अंतिम नन्‍्द से तात्पय नहीं; किन्तु मह्दानंद 
से तात्पय दै। यह श्रभ्यंतर काल १०१४ वर्षों का है। वायु और मत्स्यपुराण में ऋमशः 
महादेव और मद्दापद्य के श्रमिषेक काल तक बढ़ भअ्भ्यंतर १०५० वर्षो का है ( वायु ३७४०६, 
मत्स्य २७३।३५ )। भतः यह स्पष्ट है कि परीक्षित्‌ और महापद्म के तथा परीक्षित्‌ और नंद 
के आभ्यंतर काल से परीक्षित्‌ और मद्दापद्म का श्राभ्यंतर काल अधिक है (१०५० और 
१०१५ )। अतः नन्द, मद्मापझ के बाद का नहीं दो सक्रता; किन्तु नन्‍्दवंश के आदि का द्वोना 
चादिए । वेंक्टेश्वरप्रेस के ब्रह्माएड पुराण के रुस्करण में नंद फे स्थान पर महानद पाठ हे 
( ब्रझ्माएड ३३७४।२२६ )। अ्रत: ब्रह्मारड, विष्णु और भागवत पुराणों में महानंद के अभिषेक 
कालतक आभ्यंतर काल १०१५ वर्ष और वायु (- महादेव) और मत्स्य पुराणों में ( < मद्दापद्म) 
मद्गापद्य कालतक १०५० वर्ष बतलाया गया है। 


वियोग की व्याख्या 


अतः दोनों राजाओं के अभिषेक काल में ३५ वर्ष का अन्तर है ( १०५०-१०१५४ )। 
पुराणों में मद्दाननद का भोगकाल ४३ वर्ष दिया गया दै--स्मरण रहे, मद्दानन्द पाठ कहीं 
भी नहीं दे, इस पाठ को बलातू जायसवाल ने बिना क्रिसी आधार के मान लिया दे । विभिन्न 
पाठ दे--महानंदी (एन मत्स्य), मद्दिनंदी ( एफ वायु ), या सहनंदी ८ ब्रह्मारड )। जायसवाल 
आठ वर्षो” को व्याख्या दूसरे ही प्रकार से करते हैं ( ४३-३५ ८-८५ )। वह कहते हैं कि मह्यापद्म 
आंठ वर्षो तक अभिभावक के रूप में सच्चा शासक्र रहा। दहद्द मत्स्य के “महापद्मामिषेक्रात्‌” का 
अथ करते दें महापद्म का अभिभावक के रूप में अभिषेक, न कि राजा के रूप में । श्रपितु, 
वह मद्दानंद को नंद द्वितीय कद्दकर पुकारते हैं, ओर छउपका राज्यारोहण कलिसेंवत्‌ २६६२ में 
मानते हें । अतः-- 

नंद द्वितीय, राज्यकाल ३५ वर्ष, कलिसंवत्‌ २६६२ से २७२७ कलिसंबत्‌ तक ; 

नं दतृतीय 

नंद चतुथ | राज्य काल ८ वर्ष, कलिसंवत्‌ २७२७ से २७२५ क०सं० तक; 

अनामअवयस्क 

नंद पंचम - मद्दापद्य, राज्यकाल २८ वर्ष, क० सं० २७३५ से क० सं० २७६३ तक ; 

नन्द षष्ठ (८ सुमाल्य लोभी ) राज्यकाल १२ वर्ष, क० सं० २७६३ से क» से 

२७३७५. तक । 

डाक्टर जायसवाल पश्चाद्‌ मद्दाभारत बृद्धथ वंश के लिए केवल ६६७ वर्ष मानते हैं, 
यद्ञपि मेरे अनुसार उनका काज्न १००१ वर्ष है। वे शिशुनाग वंश को बाहंद्रथों का उत्तरा- 
धिकारी मानते हैं जो अ्रयुक्त दे। पुराणों में शिशुनाग राजाओं का काल ३६२ व है। 
जायसवाल जी ३६१ वर्ष द्वी रखते हैं, तथा जिस राजा के अभिषेक का उल्लेख किया है, उप 
वे नंद वंश का नहीं, किन्तु शिशुनागवंश का राजा मानते हें। सभी पुराणों में स्पष्ट लिखा 
है कि मद्दानंद या महापद्म नंदवंश के प्रथम सम्राट का द्ोतक है, जिसने अपने सभी समक्रालिक 


१ 'कनंज बिहार एंड डड़ीसा रिसच सोसायटी, भाग १, ए० १०३ । 


पोडश भ्रध्याय ११३ 


नृपों का नाश किया और शअ्रपने आठ पुत्रों के साथ मिलकर जिसके वंश ने १०० वर्ष 
राज्य किया । 

किन्तु सबसे श्राश्वयं की बात हे अभिभावक का अभिषेक । भला आज तक किसी ने 
अभिभावक के अभिषेक को भी सुना हे, तथा भुक्त राजकाल-गणना में अभिभावक काल भी 
सम्मिलित किया जाता हे १ क्या संसार के इतिहास में ऐपवा भी कोई उदाहरण हे जहाँ अ्रवयस्क 
के अभिभावक-काल को उसके भुक्ताज काल से अलग कर दिया गया हो? तथाकथित 
अवयस्क राजा के संबंध में अभिभावक-काल मानने का हमारे पास क्या प्रमाण हे, जिसके 
आधार पर अवयस्क अनामन#द चतुर्थ के काल में श्रमिभावक काल माना जाय ! इस सुचना 


के लिए डाक्टर काशीप्रसार जायसवाल की विचारधारा जानने में दम असमथ हैं। 
मुखोपाध्याय के २५०० वर्ष 

श्रीधौरेच्दनाथ मुलोपाध्याय" इसका अथ २५०० ( १००० +-१५०० ) वर्ष करते 
हैं। वह अपना श्रर्थ बोडलिश्रन पुस्तकालय के मत्स्यपुराण की एक दृस्तलिपि के आधार पर 
करते हैं, जो पाजिटर कौ सूची की नं० ६५ वी मत्स्य है। यहाँ मुख्ोपाध्याय के अनुधार 
पाठ इस प्रकार है -- 

'एवंचष सहस्र त, ज्ञेय पब्चशतमत्रयम! । 

अत; पश्चशतत्रय॑ का श्र्थ १,५०० ( ५०० १८३ ) हुआ । वह नन्‍्द का अभिषेक कलि 
संवत्‌ २,५०० में मानते हैं, श्रथवा बि० पू० ५४५ ( ३,०४४- २,५०० ) या ख्ति० 
पू० ६०२ में । 

चन्द्रगुप्त मौय॑ का राज्यारोहण-काल क० सं० २७७६ दै। नन्दवंश ने १०० वर्ष राज्य 
किया, अतः नन्‍्द का अधिरोहण काल क० सं6& २६७६ है | नन्दवंश के पूर्वाधिकारी शिशुनाग 
वंश ने १६३ वर्ष राज्य किया ( पाजिटर, ५० ६६ ), अतः शिशुनागों का काल क० सं० 
२५१३ ( २६७६-१६३ ) में आरम्भ हुआ। इसके पदले प्रद्योतों का राज्य था। प्रदोत वंश 
के अन्तिम राजा नन्दिवद्ध न ने २० वर्ष राज्य किया, अत: वह २४६३ क० सं० में विंहासन 
पर बठा। श्रतः सुखोपाध्यायजी के अनुसार पुराणों ने 'गोलसंख्या? में नन्‍्द ओर परीक्षित्‌ का 
श्राभ्यन्तर काल २,५०० बतलाया । वद्द २,५०० वर्षों का निम्नलिखित प्रकार से लेआ देते हैं-. 

इनके अनुसार इद्वथों ने १,७२३ (१०००+७२३ ) वर्ष राज्य किया। 
डायोनिसियस से लेकर रुद्राकोत्म तक भारतीय १५३ राजाशों के ६,०४२ वर्ष गिनते हैं, 
किन्तु, इन कालों में तीन बार गणराज्य स्थापित हो चुके थे ।****** दुसरा ३०० वर्ष तथा शञ्रन्य 
१३० वर्षों का। ( मिक्रिहल सैपादित एरियन-वर्णित "प्राचीन भारत?, ए० २०३-४ ) अतः 
दो गणराज्यों का काल ४२० (३०० +१२० ) है, और यदि हम नन्दिवर्धन को हटा दे' 
तो प्रयोतों का काल ११८५ (१३८ २० ) वर्ष है। अतः सबों का योग २२६१ वर्ष 
( १७२३ +- ४२० +- ११८ ) हुआ और २३६ वर्ष (२५००-२२६१ ) तृतीय गणराज्य 
को श्रवधि हुई । 

अपितु वह यममते हैं कि--शददथेस्वतीतेषु बीतिद्दोत्रेस्ववन्तीयु” पाठ वीतिहोतन्र 
शौर मालवों का मगघ में गणराज्य युचित करता है। किन्तु इस पाठ को छोड़कर जिसका 
अ्रथे उन्होंने अशुद्ध समझा है, कोई भी प्रमाण नहीं कि मगध में वीतिद्दोन्नों और मालव 


१, “प्रदीप, बंगाकी सासिक पत्रिका, भाग € 7१० ३-१३ । 
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का राज्य समझा जाय । इस श्लोक का ठीक अथ हमने बृहदर्थों के प्रकरण में किया है। ग्रीय 
का प्रमाण जो वह उपस्थित करते हैं, उससे यह स्पष्ट नहीं होता कि यह डायोनितियस कौन है £ 
संद्रकोतसृ? कौन है, यद्द भी विवादास्पद है। 

यदि दम डायोनिद्वियस को हरकुलीश ८ कृष्ण का पचीसवों पूर्वाधिकारी मानें तो शर- 

सेनों का मगध में राज्य नहीं था, ओर रुंद्राकोतस मगध में राज्य करता था। अपितु अपना 
अथ सिद्ध करने के लिए जो पाठ आप उपस्थित करते हूँ वह पाठ ही नहीं है। सत्यपाठ है 
शतोत्रयम? न कि 'शतत्रयम? । पुराणों तथा जायसवाल इत्यादि आधुनिक विद्वानों ने सिद्ध कर 
दिया दे कि शिशुनाग वंश का राज्य ३६१ या ३६२ वर्ष है, न कि १६३ वर्ष, जेसा कि 
पाजिटर महोदय कोष्ठ में संकेत करते हैं, और मुवोपाध्याय जी मानते हैं । कभी तो आप 
ननन्‍्दवद्ध न को कलिसंवत्‌ २४८६३ में और कभी कलिसंवत्‌ २४६६ में मानते हैं, जो युक्क नहीं 
शात द्वोता । सारे मगध के इतिद्वास में पुराणों ने कह्टीं भी गणराज्य का उल्तेख नहों क्रिया, 
जेसा कि भ्रन्य प्रदेशों के विषय में किया गया है। श्रतः इनका विद्धान्त मननीय नहीं । 
पौराणिक टीकाकार 

सभी पोराशणिक टीकाकार इस श्लोक का अथे करने में चकरा गये हें । वे श्रपनी बुद्धि 

फे अनुप्रार यथार्सभव इसका स्पष्ट श्रभ्िप्राय निकालने का यत्न करते हैं । वे समभते दें कि 
इसका अर्थ १,५०० वर्ष द्वोना चाहिए। दूसरा श्रर्थ नहीं किया जा सकता। श्रीघर २ के 
अनुसार १,११५ वर्ष का किसी प्रकार भी समाधान नहीं किया जा सकता | खत्यत: परीक्षित्‌ 
और नन्‍द का शआभ्यंतर काल दो कम एक सदहस्त पाँच सौ वर्ष या १४६८ वर्ष द्वोता है; 
क्योंकि नवम स्कन्ध में कद्दा गया दै कि परीक्षित्‌ के समकालिक मगध के मार्जारि से लेकर 
रिपुंजड तक २३ राजाओं ने १,००० वे राज्य किया। श्रतः पाँच श्रद्योतों का राज्य १३८ 
वषे और शिशुनागों का काल १६० वर्ष द्ोगा। 

श्री वीर राघव3 श्रीघर के तर्को की आवृत्ति करते हैं और कहते हैं क्रि यह श्लोऋ 

इस बात को स्पष्ट करने के लिए कहां गया है कि मेरे जन्म से कितने काल तक चन्द्रवंश का 

राज्य रहेगा। नन्‍्द के अभिषेक का उल्लेख इसलिए किया गया है कि ननन्‍द के अ्रभिषेक्र होते 

दी चन्द्रवंश के राज्य का विनाश हो गया। इसका अर्थ १,११५ वर्ष है। 

3३. भारतीय इतिद्दास के अध्ययन का शिलान्यास!, हिग्ुस्तानी, जनवरी- 
माच १६४३६ । 

२. कल्षियुगान्तर विशेष॑ वक्‍्तुपाह - भारभ्येत्यादिना वषे सहख्तन पत्चद्श।त्तरम्‌ । 
शत चेति कयापि विवक्षयाबवांतर संख्येयम। वस्तुतः परीक्षिननंदपोरंतरं 
द्वाभ्यां न्‍यून॑ वर्षाणां साद सहस्त भवति यतः परीक्षितं काल मागर्ध 
मार्भारिमार॒भ्य रिपु जयांता द्वाविंशति राजानः सहन संवत्सरं भोचयन्ति 
इत्युक्तं नवम॒ स्कन्घे ये बाहह्रथ भूपाज्ञा भाव्याः सहख वस्सरप्तिति। तत पर 
पतन्च भ्रदोतनाः अध्न्रिशोत्तंशत शिशुनागाश्व षष्ठ्य ्तशतत्रयंभोक्तय ति-- 
प्थिषी मित्यश्रोक्तवात-- क्षी घर! । 

३, मजन्म प्रश्वति यावती सोमवंश सम्राप्तिः कियान्‌ काल्लो भविष्यतीत्यभिप्रायमान्न' 
प्तत्ययाह । नन्दाभिषेचन पयनन्‍्तेव सोमरवंशस्य।नुवृत्तिततो यावज्नन्दाभिषेचन- 
मिस्युक्तम्‌ । एतदंतरंवर्षाणां पत्चदृशोत्तरंशतंसहस्त्र चेस्थथेः क्षी वीर राघव । 


पोडश अध्याय १२१ 


श्री शुरदेव" के 'विद्धान्त प्रदीप” के अनुसार इसन्ले अर्थ दश अधिक एक सदहृस्ल वर्ष 
तथा पश्चगुणित शतवष् दे ; अतः इसका अथ १,५१० हुआ। जरासंघ का पुत्र सहदेव अभिमम्यु 
का समकालिक था और सद्ददेव का पुत्र मार्जारि परिक्षित्‌ का समकालिक था, श्रतः बाहंद्रथ, 
प्रयोत और शिशुनागों के भोगकाल का योग ( १००० +१३८+ ३६० ) 5 १,४६८ होता 
है। शिशुनागवंश के नाप्त और नन्द के अभिषेक के मध्य में जो काल व्यतीत हुआ, उसका 
ध्यान रखने से ठीक काल का निश्चय हो जाता है। यदि पंच को पंचग्रुणित के रूप में अर्थ 
न करें तो संख्या का विरोध होगा । 
ज्यौतिष गणना का आधार 
पौराणिक वंशकारों को इस बात का ध्यान था कि कहीं कालान्तर में अर्थ की गड़बड़ी 
न हो जाय, अतः उन्होंने दूसरी गणना को भी ध्यान में रखा, जिससे एक के द्वारा दुसरे की 
परीक्षा हो जाय--बह॒ ज्योतिष गणना थी । सभी सेखक इस विषय पर एकमत हैं कि परिक्तित 
के जन्म के समय सप्तषि-मंडल मधा नक्षत्र पर था और नन्‍्द के समय वह पूर्वाषाढा न्ञत्र में 
था । निम्नलिखित श्लोक पुराणों में पाया जाता दे । 
प्रयास्यन्ति यदा चेते पूर्वाषाढां महर्षबः । 
यदा मधाभ्यों यास्यन्ति पूर्वाषाढां महषेथः । 
तदान॑दात्प्रभ्व॒त्ये ष कब्ित्र छिं गम्िप्यति ॥ ( पाजिटर, पए० ६२ ) 
जब ये सप्तषि मधा से पूर्वापाठा को पहुँचेंगे तब नंद से आरंभ द्वोकर यह कलियुग 
अ्रधिक बढ़ जायगा ।? 
सप्तषिचाल 
सप्तषियों की चाल के सम्बन्ध में प्राचीन ज्योतिपकार* और पौराणिकों के विभिन्न 
मत दें । काशी विश्वविद्यालय के गणित के प्रवान प्रोफेपर श्री वा० वि० नारलिकर जी कृपया 
सूचित करते दे कि प्रथित्री की धूरि आजकल प्रायेण उत्तरधरु व को श्रोर कुकी है। प्रथिवी को 
देनिक प्रमति के कारण सभी नज्ञत्र ध्रवतारे की परिकमा करते ज्ञात होते हैं । «वी की 
अयन गति के कारण प्रगति को धूरि २५८६८ वेष में २३९२७ श्रंश का कोण बना लेती 
है। इससे स्वाभाविक्र फल निकलेगा कि आकाशमंडल के तारों की स्पष्ट चाल है ओर इनमें 
सप्तर्षि-मंडल के प्रधान होने के कारण लोगों ने इसे सप्तषि-मंडल की चात सममझा। विभिन्न 
अयुतवर्षा में इनकी चाल का निश्चय हुआ । अपन को गति ठीक ज्ञात न द्वोने के कारण सप्त्षि के 
स्थान और देनिक गति के सम्बन्ध में लोगों ने विभिन्न ऋल्पनाएँ3 कीं । 








4. वर्षाणां सहन दुशोत्तरं पश्चपुणा शतं चेतत्‌ दुशाथिक पांदधिधस्र' वर्षाणां 
भवतीत्यथः । अभिमन्यु समकालो जरासंघसुतः सददेवः परिक्षितं काव्ह 
सहदेवसुतः मार्जारिस्तम्‌ झारभ्य रिपु जयांता ( यथा झ्ीघर ) शिशुनाग राज्य- 
अंश ननन्‍्दाभिषेचनयोरंतरालिक व्वाघोक्त' व॒त्सर संख्या सम्यक संगरछुते । 
पश्चशब्दस्य पत्च गुणे ब्नत्तणं विनोक्त संख्या विरोधः स्यथात्‌ | श्री शुकदेव । 

२. विभिन्न विद्वानों के मत के सम्बन्ध में मेरा ल्लेस देखं--“जनेत्न झाफ हृणिडयन 
हिस्ट्रीग, मद्रास भाग 4८, पृ० ८। 

३. झअयनचलनम्‌? लेख अश्रीकृष्णमिञश्न का देखं-सरस्वतीसुपमा, काशी, 
संवत्‌ २००७ पृ० ३६-४३ । 

१६ 


११२ मार सौय बिहार 


चाल की प्रक्रिया 


अन्ताराष्ट्रीय तथ्याध्ययब सम्मेलन के अनुप्वार संवत्‌ १६५७ के लिए श्रयनगति 
४० २५.६४ प्रतिवर्ष" है। सप्तषिमंडल की यही काल्पनिक प्रगति है। यदि दम सप्त्षि की 
वसंतरसंपाति चाल से तुलना करें तो यद्द ठीक है । 

श्री धीरेन्द्रनाथ मुखर्जी सिद्ध करने का प्रयत्न करते दें. कि प्राचीन भारतीय ज्यौतिषकारों 
के अनुसार अयनगतिचक्र २७,००० वर्षों में पूरा द्वोता दै। किन्तु, इस्रे मानने के लिए यथेष्ट 
प्रमाण नहीं कि सप्तषि की चाल २७,००० वर्षों में पूरी होती थी, यद्यपि मत्स्य और वायु 
पुराण से शत द्ोता है कि इनकी चाल ७० दिव्यवर्ष और ६० दिव्यमासत में पूर्ण होती थी, 
अतः ७४ दिव्य वर्ष ८ २७,००० ( ७५ »८३६० ) वर्षों के संपात की गति हुईं ब्रे नेएड 3 के 
अनुसार प्राचीन हिंदुओं की कद गति ज्ञात थी और वे सत्य के ञ्रति समीप ये ; किन्तु बाद के 
ज्यौतिषकारों की इसका पता न चला । इसलिए उन्होंने विभिन्न मत भ्रकट किया और २७,००० के 
बदलें मूल से शून्य लिखना भूत गये, अ्रत: उन्होंने बतलाया कि सप्तषि की गति २,७०० वर्षो 
में पूरी द्वोती है। किन्तु शल्य के भूल जाने का प्रश्न ह्वी नहीं उठता, क्योंकि प्राचीन ज्यौतिषकार 
पुस्तकों में रुख्या को अंकों में नहीं, किन्तु शब्दों में लिखते थे, प्रायेण पुस्तकें गय या पथ में 
लिखी जाती थीं, अतः शल्य का' घिंनाश संभच नहीं । घराह मिहिर स्पष्ठ कद्दते हैं-...'एकस्मिन, 
ऋत्ते शर्त शत ते चरन्ति वर्षाणान ।” शाकल्यसुनि" के अनुयार सप्तर्षि की वार्षिक गति आठ लिप्ता 
या चिंभट है। पूरे पिद्धान्त, आधुनिक टीकाकारों के अ्नुयार,५४“ प्रतिवर्ष अ्रयन चाल बतलाता है। 
अतः स्पष्ट है कि सप्तपिचाल एक रहस्य दे जिसकी श्राधुनिक खोज से हम व्याख्या नहीं कर सकते | 


प्रतिक्लगति 


भ्री सतीशचन्द्रवियाणव, जायसवाल इत्यादि अनेक विद्वानों ने सोचा कि सप्तषिंगण 
नक्षत्रों के अनुकूल दी चलते हैं और क्रमागत गणना से यथा मघा, पूर्वा फाल्युणी उत्तरा 
फाल्मुणी, दस्ता, चित्रा, स्वातिका, विशाखा, शझनुराधा, जेछ्ठा, मूला और पूर्वाषाढा केवल ११ ही 
मत्तात्र आते दें. और चूँकि एक नक्ष॒त्र पर सप्तषिंगण, प्राचीन भारतीय ज्यौतिषकारों के श्रनुयार, 
केवल १०० वर्ष स्थिर रहते हैं, श्रतः परिक्षित से नंद तक का आभ्यंतर काल केवल १,१०० 
वर्षो का हुआ । पुराण लेखक तथा टी छाकार भी प्रायेण ज्योतिगंणना से अनभिज्ञ द्ोने फे कारण 
फेवल वंशकाल के आधार पर इसकी प्रतिलिपि और व्याख्या करने लगे । 
न्तु सत्यतः इनकी चाल प्रतिकूल है, जैता कमलाकर भट्ट कहते हैं-.. प्रत्यव्द॑प्राज़णतिं- 
स्तेषाम्‌ । श्रंग्र जी का 'प्रसेशन! शब्द भी इसी बात को सूचित करता है। यंग महोदय भी 
कहते हें कि इनकी चाल सुर्य की गति के प्रतिकूल द्े। अतः यदि हम प्रतिकूल गणना करें तो 
मधा, अश्तेषा, पुष्य, पुनवेस, आर्दा, सगशिरा:, रोहिणी, कृत्तिका, भरणी, अश्विमी, रेवती उत्तरा- 


१. शिनेक्ष डिपाटमेंट आप खेटसे,' भाग रै एृ० २६० । 

२, पार्जिटर पृ० ६० । 

३. अं नेणढक्ृत हिन्दू प्ष्ट्रानोम्ी! ( १८६६ ), पृ० १० झौ बाद के पृष्ठ । 
४. सह्रर्कियार तुंदत लैंहिता । 

५. सिद्धान्त विवेक,” कमल्याकर भट्ट कृत ; भश्माहयुताधिकार, २९ | 


पोण्श भ्रध्याय १२३ 


भाद पद, पूर्वाभादपद, शतमिज्‌ , घनिष्ठा, श्रवणा, उत्तराषाडा, पूर्वाषाढा नक्षत्र भाते हैं। यदि 
दम मघा जो प्रायः बीत चुका था और पूर्वाषाढा, जो अभी प्रारम्भ हुआ था, छोड़ दें तो दोनों के 
आभ्यंतर काल में केवल १६ नक्षत्रों का अन्तर आता है। भ्रतः नन्‍र भर परिदित के काल में 
१,६०० वर्षो का अन्तर द्वोना चाहिए, जो गोल संख्यक है ; किन्तु श्री शुकदेव के मत में 
अभ्यंतर काल १,४१० वर्ष तथा त्रिवेद के मत में यह काल १,५०१ वर्षा' का है, यथा--- 

३२ बाहदरथ राजाओं का काल १,००१ 


५ प्रयोत १३८ 
१२ शिशुनाग ३६२ 
४६ राजाओं का काल १,५०१ वर्ष 


इन राजाश्रों का यह मध्यमान ३०'६ वर्ष प्रति राजा है। 


ससप्तदश अध्याय 


नन्दव॑ंश 

मदहापद्म या महाप्मवति ( प्रचुर धन का स्वामी ) महानन्दी का पुत्र था, जो एक शाुद्रा 
से जन्मा था। जैन परम्परा" के अच्ुसार वद्द एक नापित का पुत्र था, जो वेश्या से जन्मा था । 
जायसवाल+ का मत द्वे कि वह मगथ के राजकुमारों का संरक्षक नियुक्त किया गया था। करटियल३ 
कहता दै--उय्का ( अग्रमस अर्थात्‌ अस्तिम नन्‍्द का ) पिता € प्रथम नन्‍्द ) सचमुच नापित 
थ।। पहले किम्ली प्रकार मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता था; किन्तु देखने में वह 
रूपवान्‌ू ओर सुन्दर था। वह मगध की रानी का विश्वासपात्र बन गया। रानी के प्रभाव से 
वह धीरे-धीरे राजा के भी समीप पहुँचने लगा ओर उसका शअश्रत्यन्त विश्वासभाजम द्वो मया 
बाद को चलकर उसने धोखे से राजा का वध कर डाला। फिर कुमारों का संरक्षक होने के बहाने 
उसने राज्य की बागडोर अपने हाथ में करली। पुनः राजकुपारों का भी उसने वध कर दिया 
ओर उसी रानी से उसने अपना पुत्र उत्पन्न किया जो श्राजकल राजा है।” श्रग्ममस नाम 
संभवत: उम्रसेन४ का अपश्र श है, जो मद्ाबोधि वंश के अनुसार प्रथम ननन्‍द का नाम है, न कि 
ओप्रसेन का अपभ्र श ( ओप्रसेनि ), जैया रायचौधरी मानते हैं | 


सिहासनासीन 


जेन-परम्परा५ के श्रनुवार एक बार नन्द को स्वप्न हुआ कि सारा नगर मेरे पुरोष से 
भाच्छादित है। उसने दूसरे दिन अपना स्पप्न अपने पुरोद्तित से कहा । पुरोद्धित ने इस शकुन का 
अभिप्राय सममकर भट से अपनी कन्या का विवाह नन्द से कर दिया। बरात ( वर यात्रा ) 
उसी समय निकली जब उदयी का देद्दान्त हुआ, जिसका कोई उत्तराधिकारों न था ( देमचन्द्र के 
अनुसार ) । मंत्रियों ने पंचराज चिह्दों का अभिषेक किया और सारे नगर के पर्थों पर जुल्ूय 
निकाला। दोनों जुलूस मार्ग में मिले तो नागराज ने नन्‍द को अपनी पीठ पर बैठा लिया। 
अतः सभी ने मान लिया कि यही उदयी का उत्तराधिकारी दो सकता है। इसलिए वह राजा 
घोषित हुआ और पिंद्वासल पर बेठा । 


१, परिशिष्ट पव ६-१३१-३२ । 

२, ज० बवि० ड० रि० सो० १-८८ 

३. मिक्रिडल्ल का सिकनद्र का भारत ध्ाक्रमण' पृ० २२२ । 

४. इण्डियन हिस्ट्री काँग्रेस का विवरण भाग १, ए० ४९; बृहद्रथ से मो्यों तक 
मगध के राजा-छेत्रेश चन्द्र चद्दोपाध्याय छ्लिखित । 

२. प्रिशिष्ट पे ६८२३१-४४ । 


सप्तदुश अध्याय ३१४९ 


संभवत: जैन ग्रन्थों में घटनास्थल से सुदुर द्वोने के कारण उनके लेख में नाम में श्रम हो 
गया दै। अतः उन्होंने भूल से मद्दापय्म को उदयी का उत्तराधिकारी लिश् दिया। आय॑ मंजुश्री 
मूलकलप१ के अनुसार मद्दापश्न नन्‍द राजा द्वोने के पहल्ले प्रधान मंत्री था। 


तिरष्कृत शासन 

ब्राह्यणां ओर ज्त्रियों ने जनता को भड़काने के लिए नन्दर की निम्दार शुद्ू की तथा 
उसे भूतयूव॑ राजकुमारों का दत्मारा बतलाया। संभवतः तत्कालीन राजवंशों ने एक षड़यंत्र रचा, 
जिसका उद्देश्य अच्षत्रिय राजा को सिंहासन से हटा देना था। भला लोग केस्ने सह सऊते थे कि 
एक भ्रक्षत्रिय३ गद्दी पर बैठे १ श्रतः, उसे सभी ज्षत्रियों के विनाश करने का अवसर मिला। 
हेमचन्द्र८ भी संकेत करता है कि नन्द के आश्रित सामंतों और रक्षऊ्ों ने उसका उचित श्रादर 
करना भी छोड़ दिया था। उन्होंने उपक्ली अवज्चा की ; किन्तु अभक्त सरदारों को देवीशक्कि ने 
विनष्ट कर दिया ओर इस प्रकार सभी राजा की श्राज्ञा मानने लगे तथा ठसका प्रभुत्व 
सवेब्यापी द्वो गया । 

मंत्री 

कपिल का पुत्र कल्पक० महाबिद्वान्‌ था। वह पवित्र जीवन व्यतीत करने के कारण 
सर्वप्रिय भी था। वह विवाह नहीं करना चाहता था ; किन्तु उसे लाचार द्वोकर ब्याह करना 
पड़ा। जानबुमकर एक ब्राह्मण मे अपनी कन्या को कूप में ढाल दिया और स्वयं दी वह शोर 
भी करने लगा। तय यद्द था कि जो कोई भी उस्रे कूप से निकालेगा, उसीसे उसका विवाह 
दोगा। कल्पक उसी मार्ग से जा रद्या था और कन्या को कृप से बाहर निकालने के कारण 
कल्पक को उसका पाणिप्रह्ूण भी करना पड़ा । नन्‍्द उसे अपना मंत्री बनाना चाहता था ; किन्तु 
कल्पक इसके लिए तेयार नहीं हुआ। राजा ने एक धोबिन से यद्द हल्ला करवा दिया कि 
कल्पक ने उसके पति की हत्या कर दी द्े। इस पर कल्पक शीघ्र द्वी राजा को प्रसन्न करने 
तथा उससे क्षमा माँगने के लिए राजसभा में पहुँचा। राजा ने उसका स्वागत किया और उसे 
अपना मंत्री दोने को बाध्य किया। कल्पक् के मंत्रित्व में नन्‍्द का प्रभुत्व, यश तथा पराक्रम 
सबकी वृद्धि हुई । 

लेकिन कल्पक का पूर्वाधिकारी कल्पक को अपदस्थ करने पर तुला हुआ था। एक बार 
कल्पक ने श्रपने पुत्र के विवाद्दोत्सव पर राजपरिवार की अपने घर बुलाकर राजा को राजचिह्द 
समर्पित करना चाद्दा । विस्थापित मंत्री ने राजा से कल्पक की मनोबृत्ति को दुष्ट घताया ओर 
उसकी निनदा की कि वह स्वयं राज्य हृथियान। चाहता दै। राजा ने इसे सत्य सममाकर 
कल्पक और उसभ्के पुत्रों को खाई में डलवा दिया। खाई में पुत्रों ने अपना भोजन देकर अपने 
पिता को जीवित रक्‍्खा, जिससे कल्पक इस अन्याय का प्रतिशोध ले सकें। नन्‍्द के सामन्तों ने 
कल्पक को मत समझकर राजनगर को घेर लिया भर जनता की घोर कष्ट पहुँचाया। नन्‍्द ने 


१. जायसवात्न का इम्पिरियज्ञ हिस्ट्री, भूमिका । 
२५ सीतानाथ प्रधान की वंशावद्यी ए० २२९ । 
३. ज० घि० ड० रि० सो० भाग १८८-३६ । 

४. पारिशिष्टि पव ६१-२४४-१२ । 

४, वदढ्टी ७-७००१ ० | 


३२६ प्राक क्ौय बिहार 


इस दुरक्स्था म्रें कर्पक की प्रेवाओं का स्प्रण किया ओर उसे पुनः मंत्रिपद पर नियुक्त कर 
दिया । इल्पक ने शत्रु ओं को मार समाया श्र नन्‍्द का पूव अ्रभुत्व स्थापित हो ग्रया। 
परशुराम ने ज्ञत्रियों को अनेक ब्रार धंद्वार क्रिया था। नंद ने थी कम-से-रम दो बार छत्रियों 
को मानमासदित कर डाला । मद्दाभारत युद्ध के बाद देश में १९ वशों का राज्य था; डिन्‍्तु 
नन्‍्द ने सत्र का विनाश कर दिया। तुलना करें-द्वितीय इव भागवः? ( मत्स्य पुराण )। 


विजय 


परिस्थिति से विवश होकर नन्द को अपने मान और स्थान ( राज्य ) की रक्षा करने 
के लिए अपने तत्कालीन सभी राजाओं को पराजित करने का भार लेना पड़ा। सभी ज्ञत्रिय 
राजा मिलकर उसको कुचलना चादते थे ; किन्तु वे स्वयं ही नष्ट हो गये | कोशाम्बी के पोरवर्वशी 
राजाओं का शेशुनाग राजाओं ने इसलिए नाश नहीं किया कि कौशाम्बी का उदयन मगध के 
दशक राजा का आबुत्त ( बदनोई ) था। मद्दापग्म ने कोशाम्बी" का नाश करके वहाँ का राज्य 
अपने राज्य में मिला लिया। कोसल का इच्त्राकुबंश भी मगध में सम्मित्षित दो गया; क्योंकि 
कथा सारित्सागर में नन्‍्द के स्कंघावार का वर्युन श्रयोध्या में पाया जाता है। इस काल तक 
इृच्वाकुवंश फे कुल २४ राजाओं ने राज्य किया था। बत्तीस्वी पीढ़ी में कलिंगवंश का राज्य 
सम्मिलित कर किया गया। खारवेत्ञ३ के द्वाथी गुफावाले अभिलेख भी ( प्रथम शती विक्रम 
सं्रत्‌ ) नंदराज का त्लेश्व करते हैं कि 'नन्‍्द प्रथम उनका चरण-चिह् शोर कल्निंग राजाओं 
का अमर सग्रध छोे गया ।” जायसवाल तथा राख़ालदाम् बनजों नन्‍्दराज को शिशुनागवंश का 
नन्द्िवद्ध न मानते हैं ; किन्तु यद्व विचार स्रोम्य नहीं प्रतीत द्वोता ; क्योंकि पुराणों में स्पष्ट कह्ा 
गया दे कि जब मगध में शेशुनाग और उनके उत्तराधिकारियों का राज्य था तब ३२ कक्षिंग 
राजाओं का राज्य लगातार अल रह्या था। कलिंग अधिकृत करने के बाद पच्चीयवीं पीढ़ी प्रें 
अश्मकों का ( गोरावरी भौर माह्दिष्यती के बीच नमेदा के तटपर ) तथा उस प्रदेश के अन्य वंथ्ों 
का नाश हुआ ही, यदद स्मव है। गोदावरी के तटपर “नोनंद देदहरा” नगर४ भी इसका 
शयोतक है कि नन्‍द के राज्य में दक्षिण भारत का भी श्रधिकांश सम्मिलित था। मद्दौशूर के अनेक 
अभिलेखों" से प्रकट है कि कुन्तल देश पर नन्दों का राज्य था। 

अन्य राजव श जिसका ननन्‍्द ने विनाश किया निम्नलिक्षित द्वे। पाश्चाल ( रुद्देलखंड 
२०» वीं पीढ़ी में ), काशी २४ राजाओं के बाई, देदय* ( खान देश , औरंगाबाद के कुछ भाग 
तञ्ना दृष्धिणर म्रात़्वा)--राजश्रानी मादिष्मती २८ शासक ; कुछ ( ३६ राजा ), मेथिल 
( २८ राजा ) ; शरतेन---राजधानी म्थुरा--( २३ राजा ); तथा अब ती के वीतिद्वोत्र २० 


१, छ० वि० उ० रि० सो० १-८३ । 

२, टानी का अनुवाद १० २१। 

३, ज» ज्ि० रड० हिं० सो० ३०४२१ । 

४, मकोत्िफका का सिकलरेल्षिजन, भाम ४।२३१९६; पा० हि. झाफ ए० 
इणिडया पृ० १८३ । 

९. राइस का मेसूर व झुग के झम्निक्नेक्त ए० हे । 

६, इस राष्य की उत्तरीसीमा नमंदा, दृद्धिण में तु गंदा, परिथिम में अरबसागर 
तथा पूवे में गोदावयरी तथा पूर्वी घाट था+“नन्दलादु दे । 


सहंदश अध्याय १३७ 


राजाओं के बाद । इन सभी राजाओं की गणना महाभारत युद्ध॒त्नाल से है और यह गणना केंकल 
प्रमुख राजाओं की है । तुच्छ राजाओं को छोड़ दिया गया है। विष्णुपुराण* कहता है-... हथ 
प्रकार मैंने तुमसे सम्पूर्ण राजवंशों का संक्तिप्त वर्ेन कर दिया दै, इनका पूर्णतया वर्णन तो सैकड़ों 
क्यों में भी नहीं किया जा सकता। श्रतः हससे हमें राजाओं का मध्य वर्ष निकालने में विशेष 
सहायता नहीं मिल सकती । नन्द का राज्य श्रत्यन्त विस्तीणं था; क्योंकि पुराणों के अनुसार वह 
एकच्छ॒त्र राजा था ( एकराट तथा एकच्छत्र )। दिव्यावदान फे अनुसार वह महामंडलेश था । 
राज्यवर्ष 

पुराणों में प्रायः नन्‍्दवश का राज्य १०० वर्ष बताया गया है ; किन्तु नन्‍्द का राज्य 
केवल ८८ वर्ष * या २८ वर्ष बताया गया है। पाजिटर३ के मत म्रें मद्गापद्य की काल-स॑ख्पा 
उसके दीध॑जीवन का द्योतक है, जेसा मत्स्य भी बतलाता है। जायसवाल के अनुसार यह 
भोग इस प्रकार है--.- 


१, महानन्दी के पुत्र ८ वर्ष 
२, मह्ानन्दी ३५ ,, 
३, नन्दिवद्धन ४० ,, 
४, सुरड पथ, 
५४. अनिरुद्ध ६); 
कुल १०० वर्ष 


जैनाधारों से भी यद्दी प्रतीत होता दे कि नन्‍्दव'श ने प्रायः १०० वर्ष अर्थात्‌ ६५ वर्ष 
राज्य किया; किन्तु चार ग्रन्थों में ( वायु खो, इ, फे० एल ) अ्रष्टाविंशति पाठ है । रायचोधरी के 
विचार में श्रष्टाशीति श्रष्टाविंशति का शुद्ध पाठ है। तारानाथ के अनुषार नन्‍्द ने २६ वर्ष राज्य 
किया । सिंहल-परम्पा नवनन्दों का काल केवल २२ वर्ष बतलाती है। नन्द ने क० सं० 
२७३५४ से २७६३ तक २८ वष राक््य किया। 


विद्या-संरक्षक | 
आयमंजुश्रीमूलकल्प के अनुक्षार बद्दापद्य नन्‍्द विद्वानों का :महान्‌ संरक्षक था। 
वररुचि उसका मंत्री था तथा पाणिनि उध्का प्रिय-पात्र था। तोबी राजा को मंत्रिमंडल 
से पटती नहीं थी; क्‍योंकि राजा प्रतापी द्वोने पर भी सत्यसंध था। भाग्यवश राजा बुढ़ापे में 
बीमार दोकर चल बसा और इस प्रकार के विचार-वमनस्य* का बुरा प्रभाव न दो सका | मरने 
के बाद इसका कोष पूर्ण था भर सेना विशाल थी। इसने वह नई तौल* चलाई, जिसे 


१. एव तूद शतो दंशस्तथोक्तो भूभुजां मया । 
निखिल्तो गदितु शक्यो नेष व्षशतरपि ॥ विष्णु ४७-२४-१५२ । 
, भष्टाशीति तु वर्षाणि पथिव्यांवे भोषयति पाठान्तर भ्रष्टाविंशति । 
. पाणिटर पृ० २४ । 
अ० वि० ड० रिं० सो० €-&प। 
, प्रिशिष्ट प्व ६-२३१-१२; ४-३२६-३६ । 
« इस्पिरियल्ञ हिस्ट्री ९० १५ । 
, पाणिनि २-४-२१ ( क्षय )। 


6 # # ०6० ० «० 
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नन्‍दमान कहते हैं। यह वररुचि को प्रतिदिन १०८ दिनार देता था। वररुचि* कवि, 
दाशंनिक तथा वयाकरण था और स्वरचित १०८ श्लोक प्रतिदिन राजा को सुनाया करता था। 


उत्तराधिकारी ह 

पुराणों के अनुषार नन्‍द के आठ पुत्र थे, जिनमें सुकल्प, सहल्प, सुमात्य या सुपाल्य 
ज्येष्ठ था। इन्दोंने मद्ापद्मय के बाद कमश: कुल मिलाकर १२ वर्ष राज्य क्रिया। महाबोधिवंशर 
उनका नाम इस प्रकार बतलाता दै। उम्रतेन, महापद्म, परडुक, पाणडुगति, राष्ट्रपाल, गोविषांझू, 
दशसिद्धक, केवते तथा धननन्द | हेमचन्द्र3 के अनुसार नन्‍्द के केवल स्रात ही पुत्र गद्दी पर 
बेठे । इनके मंत्री भी कल्पक के वंशज थे ; क्योंकि कल्पक ने पुनः विवाह करके संतान उत्पन्न 
की । नत्रम नन्द का मंत्री शकटार भी कल्पक का पुत्र था। 

सबसे छोटे भाई का नाम धननन्द था; क्योंकि उसे धन एकत्र करने का शोर था। किन्तु 
सत्य बात तो यह दे कि सारे भारत को जीतने के बाद नन्द ने अनेक राजाओं से प्रचुर धन 
एकत्र किया था। अतः इसे धन का लोभी४ कहा गया है और यह निन्‍नानबे करोड़ स्वणमुदा का 
स्वामी था। इसने गंगानदी की धारा में ८८ करोड़ रुपये गड़वा दिये, जिससे चोर सहसा न ले 
सकें, जिस प्रकार आज कल बैंक आफ है गलरणड का खजाना तफ्धा नदी के पास विद्यु त्‌ शक्ति 
लगाकर रक्‍्खा जाता है। तमित्" प्रन्थों में भी नन्‍द के पाठलिपुत्र एवं गंगा की धारा में गड़े 
धन का वर्णन है | हुएनसंग* नन्द के सप्तरल्नों के पाँच खजानों का वर्णन करता है। नन्द ने 
चमद़ा, गोंद, पेड़ ओर पत्थरों पर भी कर लगाया था। 

पूृ्व एवं नवनन्द 

जायसवाल< तथा इरित कृष्णदेव१ नवनन्द का श्र्थ नव (६) ननन्‍्द नहीं, वरन्‌ नुतन या 
नया नन्द करते हें । जायसवाल पूवे नन्‍द वश में निम्नलिखित राजाओं को गिनते हैं--- 

अनिरुद्ध, मुराड, नन्द प्रथम, ( वद्ध न ), नन्‍्द द्वितीय, ( मद्दानन्द ), नन्‍्द तृतीय 
( मद्दादेव ) तथा नन्दरचतुथ ( अनाम श्रवयल्क )। जायसवाल के मत में इन नामों को ठीक 
इसी प्रकार कुछ अन्य ग्रन्थों में लिखा गया है ; किन्तु पार्जिटर द्वारा एकत्रित किसी भी हस्त- 
लिपि से इसका समथन नहीं होता । 

ज्षेमेन्द्र चन्द्रगुप्त को पूवनन्द का पुत्र बतलाता है; किन्तु जैमेन्द्र*५९ को कथामंजरी तथा 


१. परिशिष्ट पे ८-३१-१६ । 

२, पाद्नी संज्ञाकोष । 

३, परिशिष्ट पर्व ८८०१-१० । 

७. मुद्रारात्स १; ३-३७ । 

९, कृषणास्वामी ए यगर का दुक्तिण भारतीय इतिहास का झारभ ए० ८६ । 
३. वाटस २-६६ । 

७. टूरनर का सद्दावंश, भूमिका २३ । 

य, जा ख्० जु0 रि० सो० १-६२७ ।| 

$, ज० वि० ड० रि० सो० ४-६१ 'नन्द्‌ झर्तियर व ल्लेटर! | 
१०, बृहदस्कथा झंजरी कथापीठ, २४ | तुलना करें-- योगानन्दे यश! शेषे पूथनन्द 

सुतस्ततः । चन्द्रगुप्तो बुतो राज्ये भ्राणक्येन मद्दोजसा ।! 


सप्तद्श भ्रध्याय १२६ 


सोमदेव के कथासरित्तागर में पूर्वनन्द को योगानन्र से भिम्न बतलाया गया है, जो झत 
नन्रराज के शरीर में प्रवेश करके नंद नामघारी हो गया था। पुराण, जैन एवं सिंहल की परम्पराएँ 
केवल एक ही वंश का परिचय कराती हैं और वे नव का अर्थ ६ दी करती हैं नक्कि नूतन। 
अतः जायसवाल का मत अ्रमात्मक प्रतीत होता है । 
ननन्‍्दों का अन्त 

ब्राह्मण, बौद्ध एवं जैन परम्पराश्रों के अनुयार चाणक्य ने ही नन्‍दों का विनाश कर चन्द्रगुप् 
मौर्य का श्रभिषेक करवाया। उधर प्रयास में मद्ायुद्ध भी हुआ । नन्‍द राजवंश का पत्त लेकर 
सेनापति भदसाल रणत्ेत्र में चन्दगुप्त से मुठभेड़ के लिए आ डटा ; किन्तु वह द्वार गया और 
विजयश्री चन्धरगुप्त के द्वाथ लगी । 

इस प्रकार नन्दकाल में मगध का सारे भारत पर प्रभुत्व छा गया और नन्‍्दों के बाद 
मगध पर मौय राज्य करने लगे । चन्द्रगुप्त के शासनकात में यूनानियों का छुक्का छूट गया । चन्द्रगुप् 
ने यूनानियों को भारत की सीमा से सुदूर बाइर भगा दिया। वरियदर्शी राजा के शायनकाल में भारत 
कृपाण के बत पर नहीं, प्रत्युत्‌ धर्म के कारण विजयी" द्वोऋर सर्वत्र ख्यात हो गया तथा जगदू- 
गुद कहलाने लगा। 


उपसंहार 


इस प्रकार पुराणों: के अध्ययन से हम पाते हैं कि अनेक राजाओं का वर्णन किसी उद्देश्य 
या लक्ष्य को लेकर किया गया है | इन पुराणों में महावलवान्‌ , महावीयंशाली, अनन्त घनसंचय 
करनेवाले अनेक राजाओं का वर्णन है, जिनका कथाम्रात्र ही काल ने आज शेष रक्‍्बा है। जो 
राजा अपने शत्रुसमुह को जीतकर स्वच्छुन्द गति से समस्त लोकों में विचरते थे, आज वे ही 
काल-वायु की प्रेरणा से समर की रूई के ढेर के समान श्रग्नि में भस्‍्मीमूत हो गये हैं। उनका 
वर्णन करते समय यद्द सन्देद्द होता है कि वस्तव में वे हुए थे या नहीं। किन्तु पुराणों में 
जिनका वर्णन हुआ है, वे पहले हो गये हैँ । यह बात सर्वथा सत्य दे, किसी प्रकार भी मिथ्या 
नहीं है, किन्तु श्रत्र वे कहाँ है। इपका हमें पता नहीं ।३ | 


जजजत+ण अिचनियओओी-पे८ ५ ++७»++«+-- 


3. अशोक का पुटरनल रेव्वित्तन, हिन्दुत्तान रिव्यू , श्रश्निल १३९१ । 
२ महावलान्म॒द्रावीर्याननन्तथनसंचयान्‌ । 

कृतान्तेनाथ वद्धिना कथाशेषाश्वराधिपान्‌ $-२४-१४२ । 
३, सत्य न पिथ्या क़नु ते न विद्य। | ४-२४-१४६ । 
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अष्टादश अध्याय 
धामिक एवं बोदिक स्थान 
(क) गया 


गया भारत का एक प्रमुख तीथैस्थान तथा मगधघ का सर्वोत्तम तीथस्थान है। गया में 
भी सर्वश्ञष्ठ स्थान विष्णुपद" है। महाभारत अनेक तीथ स्थानों का वर्णन करता है; किन्तु 
विष्मुपद का नहीं । 'साविव्यास्तु पदम! या इससे विभिन्‍न पाठ शध्सावित्रास्तुपदं?” महाभारत* में 
पाया जाता है ऋग्वेद में विष्णु सूर्य के लिए प्रयुक्त दे तथा सवितृ उद्यमान सुयय के लिए । 
करग्वेर2 में विष्णु के तीन पदों का वर्णन मिलता है । सवितृपद या विधष्णुपद इसी परवेतशिला 
पर था, ऋरह्ाँ ब्रह्षयोनि या योनिद्वार बतलाया गया है । 


विष्णु के तीन पदों में प्रथम पद पूर्व में विष्णुपद पर था । द्वितीय पद व्याश्र (विपाशा) 
के तट पर, ग्रुरुदासपुर एवं कांगड़ा जिले के मध्य, जहाँ नदी घूमती है, एक पवेतशिखवर पर 
था । तृतीय पद श्वेत द्वीप में संभल ( वल्छख ) के पास था, जहाँ तिब्बती ब्ाहित्य के अलुसार 
सूर्य-पूजा की खूब धूम थो । इस दशा में तीनों पद एक रेखा में द्वोंगे। 

महाभारत में युधिष्ठिर को “उदयन्तं पवतं? जाने को कट्दा जाता है, जहाँ “यवितृपर्दः 
दिखाई देगा। रामायण में इसे उदयगिरि कहा गया है। यास्क» ब्रा निदधे पदं” की 
व्याख्या करते हुए कद्दता है कि उदय द्वोने पर एक पद गया के “विष्णुपद? पर रहता है। इससे 
स्पष्ट है कि गया को भारतभूमि या श्रार्यावत्त की पूर्व सीमा माना जाता था। “गया मादाक्य' में 
कहा गया दै कि “गय? का शरीर कोलाहल पवत के समकत्त था। कोलाइल का अ्रथ द्वोता है शब्द- 
पूर्ण और संभवतः इस्रीको मद्दाभारत में “गीत नादितम? कह्दा दे । 


3. वायु २-१०९। 

२. सदाभारत १-८२-६२; ३-६१; १९-२८-८८ । 

8. ऋग्वेद १-२२-१७ । 

४. ज० वि० उ० रि०सो० १३१३८ पृ० ८३-११ गया की प्राचौनता, ज्योतिषचन्त्र 
घोष ब्रिखित । 

है, इसिडयन करचर, भाग १ पृ० २१३२-१३, ज० वि० 5० रिं० सो० १६३४ 
पू७ ६७-१०० | 

4, रासायण ९२-६८ १८-१३; ७०३९-४४ । 

७. निरुक्त १३-३ | 


झष्टादश अध्याय १३१३१ 


राजैन्दलाल मित्र के मंत में गयासुर की कथा बौद्धों के ऊपर ब्राह्मणविजय का द्योतक 
दै। वेणीमाधव बरुआ'" के मत में इस कथा की दो पृष्ठभुमियाँ हैं-.. ( क ) दैनिक सुर्यश्रमण 
चक्र में प्रथम किरण का दशन तथा ( ख ) कोलाइल पवेत या गया-पर्वतमाला की भूकम्पादि से 
पुननिर्माण । प्रथम तो खगोल और द्वितीय भूगर्भ की प्रतिक्रिया है। 

अमूत रयस्‌ के पुत्र राजषि “गय? ने गया नगर बसाया। यह महायज्ञकर्त्ता मास्धाता का 
समकालिक था। गयक्षात ऋगेद का ऋषिर है तथा गय आत्रेय भी ऋग्वेद ६-६-१० का ऋषि है। 


( ख ) हरिहरक्षत्र 

यहाँ प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्शिमा के समय मेला लगता है। कहा जाता है कि यहीं पर 
गज-प्राइ संग्राम हुआ था, जब विष्णु ने वाराह-रूप में गज की रक्षा की थी। पार्डवों ने भी 
अपने पर्यटन३ में इश्धका दशेन किया था। पहले इसी स्थान के पाव शोणभद्व गंगा से मिलती 
थी। इससे इसे शोशापुर ( सोनपुर ) भी कहते हैं। यदों शेव एवं वेष्णवों का मेल हुमा 
था। गंगा शवों को द्ोतक है तथा गरडकी वेष्णवों को, जहाँ शालिप्राम की श्रसंख्य मूत्तियाँ 
पाई जाती हैं। इस सम्मिलन की प्रसन्नता में गंगा, सरयू , गंडकी, शोण और पुनपुन 
( पुनःपुनः ) पांच नदियों के संगम पर प्रतिवर्ष मेला लगने की प्रथा का आरम्भ हुआ होगा । 

( ग॒ ) नालन्दा 

नालन्दा पटना जिले में राजगिरि के पास है। बुद्धधोष४ के अ्रनुसार यह राजगिरि से 
एक योजन पर था। हुएनसंग कहता दै कि आम्रकुज के मध्य तडाग में एक नाग रइता था | 
उसीके नाम पर इसे नालन्दा कहने लगे। दुसरी व्याख्या को वह स्वयं स्वीकार करता है 
शौर कद्दता है कि यहाँ बोधिसत्त्व ने प्रचुर दान दिया। इसीसे इसका नाम मालन्दा पढ़ा. 
“न श्रल ददाति नालन्दा? । 

यहाँ पहले श्राम का घना जंगल था, जिपते ५०० श्र प्ठटियों ने दशकोटि में क्रय करके 
बुद्ध को दान दिया। बुद्ध-निर्वाण के बाद शक्रादित्य* नामक एक राजा ने यहाँ विहार 
बनाया । शुद्धकास में यह नगर खूब घना बसा था। किन्तु बुद्ध के काल में द्दी यहाँ 
वुभिद्र० भी हुआ था। बुद्ध ने यहाँ अनेक बार विश्राम किया। पाश्व के शिष्य उदक< 
निगंठ से बुद्ध ने नालन्दा में शास्त्राथ क्रिया। महावीर* ने भी यहाँ चौरह चातुर्मास्य 
बिताये । राजगिरि से एक पथ नालन्दा द्वोकर पाटलिपुत्र१ ९ जाता था। 


4. गया झोर बुदूगया, कक्षकत्ता, १६३३१ पृ० ९३ । 
२, ऋग्वेदु १०-६३६-६४ | 
३, सहाभारत १-८२ ११०-१२२ । 
४. दीघनिकाय टीका १-१३५२ । 
*. बाट्स २-१६६; २-१६४ । 
६, दीघनिकाय ७८ ( राहुल्न सम्पादित )। 
७, संयुत्त निकाय ४-३२१ । 
८. सेफ्रेड बुक आफ ईस्ट, भाग २ पृ० ४३१३-२० । 
३, कर्पसूत्र ६ । 
१०. दीघनिकाय ए० १३१, २४३ ( राहुल संपादित ) | 


१३२ प्राक मौय बिहार 


( घ ) पाटलिपुत्र 

बुद्ध ने भविष्यवाणी" की थी कि प्रसिद्ध स्थानों, द्वाों भर मगरों में पाटलिपुत्र सर्वश्रे४ 
द्ोगा ; किन्तु अग्नि, जल एवं आन्‍्तरिक कलहों से इसे संकट होगा । बुद्ध के समय यद्द एक 
छोटा पाटलि गाँव था । बुद्ध ने इस स्थान पर दुग बनाने की योजना पर श्रजातशत्रु के महामंत्री 
वषकार की दूरदर्शिता के लिए प्रशंसा की। बुद्ध नें यहाँ के एक विशाल भवन में प्रवचन 
किया । जिस मार्ग से बुद्ध ने नगर छोड़ा, उसे गौतम द्वार तथा घाट को गौतमतीथ कहते थे। 
बुद्ध का कमरडल ओर कमरबन्द झत्यु के बाद पाटलिपुत्र में गाढ़ा गया था। 

हुयेनसंग * के अनुभ्वार एक ब्राह्मण शिष्य का विवाह, खेल के रूप में एक पाठली की शाखा 
से कर दिया गया। सन्ध्या समय कोई वृद्ध मनुष्य एक स्त्री एवं श्यामा कन्या के साथ यहाँ पहुँचा 
शोर पाटली के नीचे उसने रात भर विश्राम किया। ब्राहक्षणकुमार ने इसी कन्या से पुत्र 
उत्पन्त किया भर तभी से इस ग्राम का नाम पटलिपुत्र हुआ। अन्य मत यह दे कि एक 
श्याये ने मातृपूजकवंश की कन्या से विवाह क्रिया और वंश-परम्परा के अनुसार नगर का 
नाम पाटलिपुत्र रक्खा । 

वाढेल3 का मत है कि पाटल नरकविशेष है और पाटलिपुत्र का अथथ होता है--नरक 
से पिता का उद्धार करनेवाला पुत्र । श्स नगर के प्राचीन नाम» कुसुमपुर श्र पुप्पपुर भी 
पाये जाते हैं । युनानी लोग इस पलिबोथरा तथा चीनी इसे प-लिन-तो कहते हैं । 

जब तक्तशिला में विदेशियों के आक्रमण के कारण प्रद्मविद्या की प्रबलता घटने लगी तब 
लोग पूर्व की ओर चले ओर भारत की तत्कालीन राजधानी पाठलिपुत्र को आने लगे। 
राजशेखर» कदता है--पाटलिपुत्र में शास्त्रकारों की परीक्षा होती थी, ऐसा सुना जाता है। 
यहीं उपवर्ष, वर्ष, पाणिनि, पिंगल, व्याडि, वररुचि और पतंजलि परीक्षा में उत्तीर्ण होकर 
ख्यात हुए। दरप्रसाद शास्त्री१ के मत में ये नाम काल-परम्परा के अनुकूत है ; क्‍योंकि मगध- 
वासियों का कालक्रम और ऐतिहासिक ज्ञान अ्रच्छा था। व्याकरण की दृष्टि से भी यह कालक्रन से 
प्रतीत द्वोता दै ; क्‍योंकि वर्षापवर्षा होना चाद्दिए ; किन्तु हम “उपवर्ष वर्षो पाठ पाते हैं । 


उपवर्ष 


उपवर्ष मीमांसक था। इसकी सभी रचनाएँ नष्टप्राय हैं । कृष्णदेवतंत्र चूड़ामणि में कहता 
है कि इसने मीमांसासुत्र की बत्ति लिखी थी । शाबरभाष्य» भें उपवर्ष का एक उद्धरण मिलता 
है। कथासरित्सागर< कद्दता है कि कात्यायन ने इश्की कन्या उपकोषा का पाणिपीडन किया | 





4. सक्षावग्ग ६-२८७ ; महापरिनिव्वाण सुत्त, दीघनिकाय ए० १२३ ( राहुल्ल ) । 
२. वाट्स २८१ | 

३. रिपोट आन एक्सकेवेशन ऐट पाटल्निपुन्र, ध्राईं० ए० वाडेज, कलकत्ता १६०३ | 
४8. त्रिकाण्ड शेष । 

&€, काव्यमीमांसा ए० २६ ( गापकवाड़ सिरीज ) | 

३, सगधणम लिटरेचर, कल्नकत्ता १६२३ पृ० २३। 

७, भाष्य १-१ | 

व, कथासरित्सागर १-४ | 


झष्टादश अध्याय .१६ ३६ 


भोज" भी हधका समर्थन करता है भर प्रेमियों तथा प्रेमिकाओं के बीच दूत किस प्रकार काम 
करते हैं, इसका वर्णन करते हुए कद्दता दै कि वरदचि के गुर उपवर्ष ने श्रपनी कन्या उपकोषा 
का विवाह वररुचि या कात्यायन से ठीक किया। अ्रवन्तीसुन्दरीकथासार भी व्यांडि, इन्द्रदत्त 
एवं उपवर्ष का एक साथ उल्लेख करता है । 


वर्ष 
वर्ष के संबंध में कथासरित्सागर से केवल इतना ही हम जानते हैं कि वह पाणिनि का 


गुरु था। अतः यहद्द भी पश्चिमोत्तर से यहाँ आया । संभवत: यद श्राजातशत्रु का मंत्री वर्षकार 
हो सकता है । 


पाणिनि 


संस्कृत भाषा का प्रकाराइ विद्वान्‌ पाशिनि पठान था श्रोर शलातुर* का रहनेवाला था। 
इसकी माता का नाम दाक्षी था। हुवेनएंग इसकी मूत्ति का शलातुर में उल्लेख करता है। 
पतंजलि के अनुसार कोत्स इसका शिष्य था। इस पाठान ने श्रशध्थायी, गणपाठ, धातुपाठ, 
लिंगानुशासन और शिक्षा! लिखी, जिसकी स्रमता आजतक कियी श्रन्य भारतीय ने नहीं की । इसने 
अपने पूरे वेयाकरणआपिशलि, काश्यप, गाग्यं, गालव, चक्रवर्मा, भारद्वाज, शाकटायन, शाकल्य, 
सोनक एवं स्फोटायन सभी को मात कर दिया। 

इस पाठान वेयाकरण का काल विवादास्पद है। गमोल्डस्टूरर इसे रुंद्धिता - निर्माण के 
सम्रीप का बतलाता है। सत्यक्षत भद्टाचाय तो इसे यास्क से पूर्व मानते हैं | कौटल्य केवल 
६३ श्रक्षर एवं चार पदों का वणन करता दे | पारिनि ६४ एवं सुबन्त-तिडन्‍्त दो ही पर्दों का 
उल्लेख करता दै। सायण श्पने तैत्तिरीय ब्राह्मण भाष्य में कहता है कि नाथ, श्राख्यात, ठपय्ग 
निपात और चतुस्पद व्याख्या श्रौत है, जिनका यास्क भी श्रनुशरण करता है, यय्यपि वे फाणिनि 
विद्दित नहीं द्वै। कोटल्य ने पाणिनि का अनुपरण न छिया, इससे पिद्ध है कि पाणिनि की 
तबतक जड़ नहीं जमी थी, जिसे इन्हें प्राचीन ओर प्रामाणिक माना जाता । अपितु पाणिनि बुद्ध 
के समकालीन मस्करी* का उल्लेख करता दे। श्रार्य मंजुश्रीमुलकल्पर्ः कहता है कि वरझचि 
नन्द का मंत्री था तथा पाणिनि इसका प्रेमभाजन था। बोद्ध साहित्य में इसे बौद्ध घतलाया गया 
हैं। क० सं० २७०० में यह ख्यात हो चुका था | 


पिगल 
पिंगल ने छन्दःशाञ्न के लिए वही काम किया, जो पाणिनि ने व्याकरण के लिए किया | 


यदि श्रशोकावदाव विश्वस्त माना जाय तो विन्दुक्षार ने अपने पुत्र श्रशोक को पिंगल नाग के 
आश्रम में शिक्षा के लिए भेजा था। 


9. श्र गारप्रकाश दूताध्याय ( २७ अध्याय )। 

२. स्रिनेज्ञ के उत्तरपश्रम लाद ( ब्वाहुल ) ग्राम इसे झाजकत्न बताते हैं-- 
मन्द॒क्षाल दे । 

है, पाणिनि । 

४. जायसवाल का इर्पिश्थित्न हिस्ट्री ४० १३ । 


११४ प्रा भौय॑ बिहार 


व्याडि 

व्याडि भी पाठान था और श्रपने मामा पाणिनि के वंश का प्रनप्ता था, क्योंकि इसे भी 
दास्यायण कहा गया दहै। इसने लक्षश्लोकों का संग्रह तैयार किया, जिसे पतंजलि* श्रत्यन्त श्रारर 
ओर श्रद्धा की दृष्टि श्रे देखता है। भतृ हरि-वाक्यपदीय में भी कद्दा गया है क्रि रांग्रद् में 
१४,००० पदों में व्यारुरण दे | कुछ विद्वानों का मत दे कि पतंजलि ने संग्रद्द के ऊपर ही भष्य 
किया, क्योंकि प्रथम धृत्र अथशब्दानुशासनम्‌” जिसपर पतंजलि भाष्य करता है, न तो पाणिनि 
का ही प्रथम सूत्र है और न वातिंक का ही । हस प्रकार, दम देखते हैं कि पाणिनि, व्याडि, वर्ष 
इत्यादि पाठान पंडितों ने संस्कृत की जो सेवा की, वह दुलभ है। 


वररुचि 

वररुचि कात्यायन गोत्र का था। इसने पाणिनि छूत्रों पर वात्तिक लिखा। वारतिकों की 
कुल संख्या ५०३२ दै, जो मद्दाभाष्य में पाये जाते हैं । केयट अपनी मद्दाभाष्य टीका में ३४ और 
वार्तिकों का उल्लेख करता है। पाणिनि पश्चिम का था और कात्यायन पूर्व का। श्रतः भाषा की 
विषमता दूर करने के लिए वातिक की भावश्यक्रता हुईं। ननन्‍द की सभा में दोनों का विवाद हुआा 
था। पत॑जलि पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था। 

यदि बोद्धों एवं जैनों ने श्रपने मत प्रचार के लिए प्रचलित भाषा क्रमश: पाली एवं प्राकृत 
को अपनाया, तो भी यद्द मानना भूल द्वोगा कि इन मर्तों के प्रचार से संसक्षत को धक्का लगा। 
पूर्वेक्थित विद्वान्‌ प्रायः इन मतों के प्रचार के बाद ही हुए, जिन्होंने संस्कृत साहित्य के विभिन्न 
अंगों को एमद्ध किया | जनता में प्रचार के लिए ये भले ही चलती भाधा का प्रयोग करें; किन्तु 
ये सभी भारत कौ साधारण राष्ट्रभाषा संस्कृत के पोषक थे। इन्होंने ही बौद्धों की उत्तर 
शाजावाले संस्कृत वाड मय को जन्म दिया । सत्यतः इन मतों के प्रचार से संस्कृत फो धक्का न 
लगा, प्रत्युत इसी काल में संर्कृत भाषा और साद्दित्य परिपक्व हुए। 


भास 

भास श्रपने नाटक में वत्सराज उदयन, मगधराज दर्शक तथा उजयिनी के 
चण्डप्रयोत का उल्लेख करता दै। श्रतः यद्द नाटक या तो दर्शक के शासनकाल में या उसके 
उत्तराधिकारी ढदयी (क०सं० २६१४-२६३१) के शासनकाल में लिखा गया है। भी नाठकों के 
भरतवाक्य में राजसिंदह* का उल्लेख द्वे जो एिंद्रों के राजा शिशुनागवंश3 का ययोतक हे, 
जिनका लांच्छन पिद्द था। गुप्तों का भी लांच्छुन सिंह था ; किन्तु भाव कालिदास कै पूर्व के हें। 
अतः शिशुनाग काल में दी भास फो मानसा दंगत द्वोग। । श्रतः दम पाते हैं कि रूपक, व्याकरण, 
छुर्द इत्यादि अनेक त्ेत्रों में साहित्य की प्रचुर उन्नति हुई । 


१. पारिनि २-३१-६६ । 
२, स्वप्नवासवदत्तम ६-$३ । 
३. पाणिनि २-३-३१ । 


एकोनविश अध्याय 
बैदिक साहित्य 


प्रावीनकाल से श्र्‌ ति दो प्रकार कौ मानी गई है--वेरिकी और तांत्रिकी। इन दोनों में 
कौन अधिक प्राचीन" है, यद् कहना कठिन है। किन्तु निःसन्देद वेदिक साहित्य सर्वमत से 
संसार के सभौ ध्ंग्र'थों कौ भ्रपेज्ञा प्राचीन माना जाता है। 

बेदिक साहित्य कौ रचना कब और कहाँ हुई, इसके संबंध में ठीक-ठीक निर्णय नहीं 
किया जा सकता । यद्पि इतिद्वासकार के लिए तिथि एवं स्थान श्रत्यावश्यक द्ै। आजकल भी 
लेखक का नाम और स्थान प्रायः आदि और अंत में लिखा जाता दै। ये पृष्ठ बहुधा नष्ट दो 
जाते हें या इनकी स्याद्दी फ्रीकी पड़ जाती दै। श्य दशा में धन इस्तलिपियों के लेबकों के काल 
झोर स्थान का ठीक पता लगाना कठिन द्वो जाता है । 

पाश्चात्य पुरातत्त्वविदों ने भारतीय साद्दित्य की मद्दती सेवा की । किन्तु उनकी खेवा 
निःस्वार्थ न थी | हम उनके वियव्यय्नन, अनुसंधान, विचित्र सुक, लगम और धुन की प्रशंसा भले 
ही करें, किन्तु यद्द सब केवल ज्ञान के लिए, ज्ञान की उच्च भावना से प्रेरित नहीं है। दमारे प्र'थों 
का अनुवाद करना, उनपर प्रायः लम्बी-चोड़ी श्रालोचना लिखना, इन झत्रका प्रायः एक दही 
उद्दे श्यर था--श्नशी पोल खोलकर धामिक या राजनीतिऋ स्वाथसिद्ध करना। निष्पक्षता का 
ढोंग रचने के लिए बीच म्रें यत्र-तत्र प्रशंधावाक्य भी डाल दिये जाते। इसी कारण पाश्चात्य 
विद्वान और उनके अनुयायी पौरस्त्य विद्वानों की भी प्रवणता यूनानी और रोमन साहित्य की 
ओर होती दै। ये विद्वान्‌ किसी भी दशा में वेदिक साहित्य को बाइब्रिल के श्रनुप्तार जगदुत्पत्ति 
का भादि काल ४००४ खृष्ड पूवे से पहले मानने को तैयार नहीं । , 

विभिन्न विद्वानों ने वेदरचना का निम्नलिखित काल" बतलाया है। यथा--- 


विद्वन्नाम निम्नकाल इच्चकाल 

मोक्षमूलर क७ सं० २३०० क० सं० १६०० 
मुग्धानल ७ 9 ौ९)०० १99. 9» ११०० 
होंग 9 99 ै)७3०० 99 9) ११9० 
विलसनप्रिफ्रिय » »>) १६०० > ,) ११०० 
पार्जियर » १) ११०० ,) 3) ६०० 
तिक्षक कृ० पू० ३००० कृ० पू० ३००० 


१. इशणिडयन कस्चाचर ४-१४१३-७१) ऋग्वेद व मोइनजोदढ़ो, खच्तमण स्वरूप ल्रिखित । 

२, कक्याश वर्ष १० संख्या १ पृ० ३६-४० 'महाभारतांक' महाभारत भौर 
पाश्चात्य-विद्दान : गंगाशंकरमिश्न खिखित । 

३, सरकृतरत्नाकर - चेदाकू १३६३६ वि० सं> प्ृ० १६७, बेदकास - निरेय--- 
श्री विधाधर लिखित | 


११६ 


प्राष् मौय बिहार 


विद्वन्नाम निम्नकाल उच्चकाल 
अविनाशचन्द दास क० पू० २७,००० क्‌ृ० पू० २०,००० 
दीनानाथ शास्त्री चुलैदड.. ,, ,, ९०,००० ५ +» ३०,००० 
नारायण भावनपागी २,४० ,००७ ६० ,००)००,०० 
दयानन्द १,६७,२६ ,४६ ,६८४ व पूव 

रचयिता 


वेदान्तिक सारे बद्क साहित्य को खनातन श्रनादि एवं अपौरुषेय मानते हैं । इस दशा में 


इनके रचयिता, काल और स्थान का प्रश्न ह्वी नहीं उठता। नेयायिक एवं नेहक्कक इन्हें 
पौस्षेय मानते हैं। महाभारत*' लिखित भारतौय परम्परा के अनुसार कृष्णद्रपायन पराशर 
खुत ने वेदों का सम्पादन किया। इसी कारण इन्हें वेदव्यास कहते हैं । वेदव्यास मद्दाभारत युद्ध 
के समकालीन थे। अतः इनका काल प्राय: कलिसंवत्‌ १२०० है। 


वेद चार हैं। प्रत्येक की अनेक शाखाएँ हैं । प्रत्येक वेद का ब्राह्मण) ( व्याख्या ग्रथ 


दोता है। अ्रथववेद को छोड़कर प्रत्येक के आरण्यक दोते हैं, जिन्हें. जंगत में वानप्रस्थों को 
पढ़ाया जाता था। प्रत्येक वेद की उपनिषद्‌ भी द्वोती है। वेदसाहित्य-क्रम इस प्रकार है। 





बेद संद्िता के चार भेद हैं-ऋक्‌, यजुः, साम और अथंव वेद । 








१. ऋग्वेद 
| ह 
कोशितकी ब्राह्मण | 
या । 
सांख्यायन ब्राह्मण ऐतरेय ब्राह्मण 
साँख्यायन आररण्यक ऐत्तरेय आरण्यक 
२. यजुरबद 
कृष्णयजु्ब द शुक्षयजुबेद 
| 
तैत्तिरीय ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण 
| 
तैत्तिरीय आरण्यक बृहृदारणयक 
३, सामवेद ४9, अथववेद 
सामविधान ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण 
[ 
षड्विंश ब्राह्मण झारणयक-- कोई नहीं 


तलवबकार झारणयक 


'फिममबबकक---ा नामक >जभ नमन» क तपननर+ भव न +पन-प “मनन +क+ का ना न न न न नि नतनन-चम-सनत लय गन नम सम ०3 4 पमक++ पक +-++++> तक मन २४ नमक 


१. सहाभारत १*२॥ 


पएुकोनविंश अध्याय ३३७ 
वेदोद्गम 


सारे वेदों की उत्पत्ति एक र्थान पर नहीं हुईं; क्योंकि आधुनिक वेदिक साहित्य अनेक 
स्थान एवं विभिन्न काों में निर्मित छुंदों का संग्रहमात्र है। अतः यह कहना वुस्खाहस होगा 
कि किस स्थान या प्रदेश में वेदों का निर्माण हुआ । यहाँ केवल यद्दी दिखलाने का यत्न 
किया जायगा कवि अधिकांश वेदिक साहित्य की रचना किस प्रदेश में हुई । 


वेदिक इ डेक्स" के रचयिताओं के मत में आदिकाल के भारतीय आये या ऋग्वेद का स्थान 
सिंधु नदी स्रे पिक्त वह प्रदेश है, जो ३५ ओर १३८उत्तरी अ्र्ञांश तथा ७० और ७८ पूवे देशान्तर 
के मध्य दे । यह आजकल की पंचनद भूमि एवं सीमान्त पश्चिमोत्तर प्रदेश का ज्षेत्र है। 'मुग्घानल? 
कद्दता है कि आजकत का पंजाब विशाल बंजरप्रदेश है, जद्दों रावलपिंडी के पास उत्तर- 
पश्चिम कोण को छोइऋर अन्यत्र कहीं से भी पवत नहीं दिखाई देते और न मौजिमी दवा ही 
टकराती है। ह्धर कहीं भी प्रकृति का भयंकर उत्पात नहीं दिखाई देता, केवल शीततु में 
अल्पवृष्टि हो जाती है। उष;काल का दृश्य उत्तर में अन्य किसी स्थान की अ्रपेत्षा भव्य होता 
है। अतः द्वापकिन्स का तर्क बुद्धिसंगत प्रतीत द्वोता है कि केवल प्राचीन मंत्र ही ( यथा वरुण एवं 
उषः के मंत्र ) पंजाब में रचे गये तथा शेष मंत्रों को रचना अम्बाला के दक्षिण, सरस्वती के समीप, 
पृतत्षेत्र में हुई, जहाँ ऋग्वेद के अनुकूल सभी परिस्थितियोँ मिलती हैं । 


उत्तर पंजाब 


वुलनरर कह्दता है कि आर्यो के अम्बाला के दक्तिण प्रदेश में रहने का कोई प्रमाण नहीं 
मिलता है। ऋखेद3 में नदियों के घघर शब्द करने का उल्लेख द्वै तथा बत्तों के शीत के 
कारण पत्रद्दीनए द्वोने का उल्लेख है | अतः युलनर के मत में पत्रविद्वीन इक्त पद्दाड़ों या उत्तर पंजाब 
का संकेत करते हैं। वुलनर के मत में अनेक मंत्र इत बात के द्ोतक हैं कि वेदिक ऋषियों 
को इस बात का ज्ञान था कि नदियाँ पहाड़ों को काटकर बढ़ती हैं, अतः अधिकांश वेदिक मंत्रों 
का निर्माण अ्रम्बाला क्षेत्र में हुआ, ऐसा मानने का कोई भी कारण नहीं है । 


अयाग 


पाजिटर" का मत है कि ऋखेद का अधिकांश उस प्रदेश में रच। गया जहाँ ब्राह्मण 

धर्म का विकास हुआ दे तथा जहाँ राजा भरत के उत्तराधिकारियों ने गंगा-यमुना की अ्रन्तवेंदी 

के मेंदान में राज्य किया था। ऋग्वे३ को भाषा, जाज ग्रियर्सन के मत में, अन्‍्तर्वेद की 
प्राचीनतम भाषा की द्ोतक है, जहाँ आरय-भाषा शुद्धतअभ थी और यहीं से वह सर्वत्र फंलो । 


१. वेदिक इ डेक्स भाग १ । 

२, घुल्लेटिन आफ स्कूज़ आफ भोरियंटल स्टडोज़, लन्दन, भाग १० । 

३. ऋग्वेद्‌ २-२९-४ तथा ४-२६-२। 

४. ऋणग्वेद्‌ १०-६९८-३० । 

९. ऐशयिंट इणिडययन हिस्टोरिकक्ष ट्र डिशन लिखित एफ० ई० पा्जिदर । 
श्ष्द 


१इ८ प्रार मौय बिदार 


जहाँ तक पंजाब का प्रश्न है, यह आया के उत्तर-पश्चिम से भारत में आने के सिद्धान्त 
पर निर्धारित है। श्न लोगों का मत द्वै कि आय॑ बाहर से आ्राये और पंजाब में बस गये और 
यहीं वेद-मंत्रों का प्रथम उच्चारण हुआ । यहीं पदहले-पहल यज्ञाग्नि धूम से आकाश अच्छा- 
दित द्वो उठा और यह्दीं से झ्ाये पूर्व एवं दक्षिण की ओर गये जिन प्रदेशों के नाम वेद्क साहित्य 
में दम पाते हैं । भ्रायों का बाहर से भारत में आक्रमणकारी के रूप में आने कौ बात केवल भ्रम 
है ओर किसी उवर मस्तिष्क की कोरी कल्पना मात्र है, जिवका सारे भारतीय साद्दित्य में या 
किसी अन्य देश के प्राचीन साहित्य में छोई भी प्रमाण नहीं मिलता । सभी प्राचीन साहित्य इस 
विषय में मौन दें । श्सके पक्त या विपक्त में कोई प्रबल प्रमाण उपलब्ध नहीं है। 


पंजाब एवं ब्राह्मण दृष्टिकोण 

अन्यत्र " यह सिद्ध करने का यत्न किया गया दे कि सृष्टि का प्रथम मनुष्य मूलस्थान 
(मुलतान) में पेदा हुआ । वद्द रेखागणित के श्रनुपात ((+७०४०एं८०३०) ए7097७82ं०7) 
स्रे बढ़ने लगा ओर क्रमशः सारे उत्तर भारत में फेल गया। 

वेदों का निर्माण आये सभ्यता के आरंभ में ही न हुआ द्वोगा। सीमान्त पश्चिमोत्तर 
प्रदेश एवं पंजाब में कोई तीथे स्थान नहीं दै । इसे आये श्रद्धा की दृष्टि से भी नहीं देखते थे । 

महाभारत में कर ने पंचनद के लोगों को जो फटकार सुनाई दै, वद्द सचमुच ब्राह्मणों 
की दृष्टि का योत्तक द्वै कि वे पंजाब को केवा सममते थे। इनका3 वचन पोदष एवं अभद्र द्वोता 
है। इनका संगीत गदंभ, खच्चर ओर ऊँट की बोली से मिलता-जुलता द्वै। वाल्द्वीक ( कांगड़ा 
प्रदेश ) एवं मदर वासी (रावी तथा चनाव का भाग ) गो-मांस भक्षण करते हें । 


ये पलारड के साथ गौड मदिरा, भेड़ का मांस, जंगली शूकर , कुक्कुट, गोमांस, गदंभ और 
ऊँट निगल जाते हैं । ये द्दिमाचल, गंगा, जमुना सरस्वती तथा कुरुक्षेत्र से दूर रहते हैं और 
स्म्रतियों के आचार से अनभिन्ष हैं । 


ब्राह्मण-मांस 
सारे भारतीय साद्दित्य में केवल पजाब में द्वी ब्राहशमांस ब्राह्मणों फे ध्रम्मुख परोसने का 
उल्लेख है। भले द्वी यह छल से किया गया हो । तुलसीदास की रामायण में भी वर्णन दै कि 


१. झोरिजनल दोस आफ झायन्स, त्रिवेद्‌ ज्खित, एनाएस, भण्डारकर झो० रि० 
इन्स्टीट्यूट, पूना, भाग २० पृ० ४६ । 

२. जनत्न आफ यू० पी० हिस्टोरिकल सोसाइटी, भाग १६ ए्‌० ७-६२ । 
डाक्टर मोती चन्द्‌ का मद्दाभारत में भोगोलिक और झार्थिक अध्ययन । 

8, सहासारत ८-४३०-२०। 

४. रासचरितम्ानस--- 


विश्वविदित एक केकय देसू , 
सत्यकेतु तेंद बसई नरेसू । 
विविध स्टूगनद कद झामिष राधा, 
तेहि मंह विप्र मांस खत साथा | 
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राजा भानुप्रताय के पाचक ने अनेक जानवरों के मांस के साथ ब्राह्मणों को ब्राह्मण का द्वी मांस 
परोस दिया ओर इससे ब्राह्मणों ने असप्रन्न द्ोकर राजा को राक्षस द्वोने का शाप दिया । 

मध्यदेश को लोगों ने अभी तऊ वेदिक साह्ित्योदूगम की भूमि नहीं माना है। किसी 
प्रकार लोग पंचनद को द्वी वेरगर्भ मानते आये हैं । बिद्दार वेदिक साहित्य की उद्गम भूमि दै 
या नहीं, इस प्रस्ताव को भी प्रमाणों की कस्ोटी पर कथना चाहिए । केवल पू् घारणा से प्रभावित 
न द्वोना, शोधक का धमे दे । 


बेद और अंगिरस 


श्रादि में केवल चार गोत्र थे--भूगु, श्रंगिरा, वस्तिष्ट तथा कश्यप। ऋम्नेर के 
द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, षष्ठ एवं अ्रष्टम मंडल में केवल यृत्समद, गौतम, भरद्वाज तथा करव ऋषि 
के द्वी मंत्र कऋमश: पाये जाते हें । कुछ पाश्चात्य विद्वान श्रष्टम मंडल को वंश का बद्योतक नहीं 
मानते; किन्तु, अश्वलायन इस मंडल को वंश का द्वी दोतक मानता है ओर इस मंडल को ऋषियों 
की प्रगाथा बतलाता द्वै। इस मंडल के ११ बालखिल्यों को मिलाकर कुल १०३ सूक्क कारावों 
के हैं। शेष ६२ सूक्कों में आधे पे अधिक ५४० पूक्तों अन्य कारावों के हैं। अश्वलायन इसे प्रगाथा 
इसलिए कद्दता दै कि इस मंडल के प्रथम सुक्त का ऋषि प्रगाथ है। किन्तु, प्रगाथ भी करव" 
वंशी दै। गोतम और भरद्वाज अगिरा वंश के दें तथा कारव भी अंगिरस हैं। इस प्रकार 
दम पाँच मंडलों में केवल अंगिर१* की दी प्रधानता पाते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल फे फुल 
१६१ सुक्कों में ११७ सूक्त अंगिरस के ही हदें । 

ऋग्वेद3 में अ्रंगिरतत और उसके वंशजों को स्तुति है। यह द्योता एवं इन्द्र का मिंत्र 
है। पहले-पदल इसी को यज्ञ प्रक्रिया सुकी ओर इसी ने सममका कि यज्ञाग्नि काष्ठ में सन्निद्दित॑ 
दे। यह इन्द्र का लंगोटिया यार दे। ऋगेद के चतुर्थांश मंत्र केवल इस्द्र के लिए हैं। 
अंगरा ने इन्द्र के अनुयायियों का स्वेप्रथम क्राथ दिया। इसी कारण श्रंगिरामन्यु भ्रवेस्ता में 
पारस्तियों का शेतान है | इन्द्र को सर्वश्न ष्ठ अ्ंगिरा अर्थात्‌ अंगिरस्तम कद्दा गया है। अतः 
दम कद सकते दें कि ऋगेद के आधे से भी अविऋ मन्त्रों की रचना अंगिरा और उसके 
वैशजों ने की । 


अथवंवेद 


महाभारत कदता दे कि अगिरा ने सारे अथवेवेद की रचना और इन्द्र की स्तुति की । 
हस पर इन्द्र ने घोषणा की रि इस वेद को अ्रथर्वागिरस कटद्दा जायगा तथा यज्ञ में अगिरा को 
बलि भाग मिलेगा। याज्ञवल्क्श का भागिनेय पेष्यलाद ने अथवबेद की पेप्पलाद शाखा की 
रचना की । सचमुच, पेप्पलाद ने अपने मातुल की देक्षा-देवी ही ऐधा साहस किया | याज्ञवह्क्य 


ने वेशम्पायन का तिरस्कार क्रिया और शुक्ल यजुर्वेद को रचना को । मद्दाभारत में तो अथवंवेद 
को भ्रत्युव्चस्थान मिला है और कर स्थानों पर इसे द्वी वेरों का प्रतिनिधि माना गया है। श्रतः 


3. ऋग्ेद ८-४८ तथा सदुयुरु शिष्यटीका । 

२. जनक विहार रिसच घोसायटी, भाग ३८ 'अंगरिस' । 
३, ऋग्ेद्‌ १०-६२ । 

४, महाभारत "१६-९८ । 


१३० प्रा मोय बिहार 


दम देखते दें कि सम्पूर्ण शुक्ष यजु्वे २, अथववेर तथा अधिकांश ऋग्ेद कौ रचना आमिरसों कै 
द्वारा पूर्व में हुई। अथवंवेर तो सत्यतः मगध की द्दी रचना है। हसमें रुद्र की पूरी स्तुति है, 
क्योंकि रुद्र जात्यों का प्रधान देवता था। संभवतः इसी कारण अथववेद को कुछ लोग कुरृष्टि 
से देखते हैं । 


वंशाली राजा 


हमें ज्ञात दे कि आधुनिक बिद्वार में स्थित वेशाली के राजा अवीक्षित, मरुत्‌ इत्यादि 
के पुरोहित श्रंगिरा वंश के थे। दीघतमस्‌"* भी इसी वंश का था जिसने बली की स्त्री से पाँच 
पेत्रज पुत्र उत्पन्न किया था। अतः हम कह सकते हैं कि आंगिरस प्राचीन या आधुनिक 
बिद्दार के थे । बिद्दवार के श्रनेक राजाओं ने भी वेदमंत्रों की रचना की, यथा--वत्सप्री, भमलन्दन, 
आदि | विश्वामित्र का पवित्र स्थान आज के शाद्याबाद जित्ते के अन्तगंत बक्सर में था। कोशिक 
से सम्बद्ध कोशिकी तट भी बिद्दार प्रदेश में ही दे । 


रुद्र-महिमा 


याशेवल्क्य अपने शुक्व यजुर्वेद में रू की महद्दिमा सर्वोपरि बतलाता है; क्योंकि रुद्र॒ 
मगध देश के नात्यों का प्रधान देवता था और वही जनता में श्रविक प्रिय भी था | चिन्तामणि 
विनायक वय* का अनुमान है कि अथर्ववेद काल में द्वी मगध में लिग-पुजा और रुद-पूजा का 
एकीकरण हुआ, जो काशी से अधिक दूर नहीं है । इसी कारण काशी के शिव सारे भारत में 
सबेभ्र 8 माने गये। 

ब्राह्मण-प्रन्थों में भी हम प्राचोन बिहार के याशवल्क्य को ही शतपथ ब्राह्मण का 
रचयिता पाते हैं । इसी ब्राह्मण ग्रंथ का अनुयरण करते हुए अनेक ऋषियों ने विभिन्‍न ब्राह्मण 
प्रथों को रचना की । ध्यान रहे कि शतपथ व्राह.ण अन्य ब्राह्मणग्रन्थों की अपेक्षा बृहत्‌ है। 


याज्ञवल्क्य 


याजवल्क्य के लिए अपने शुक्ल यजुर्वेद को जनता में प्रतिष्ठित करना कठिन था। 
तत्कालीन वेदिक विद्वाम्‌ यजुर्वेर की मद्दत्ता स्वीकार करने को तेयार न थे। याज्ञवल्क्य के शिष्यों 
ने अपना समथक तथा पोषक परीत्षित्‌ पुत्र जनमेजय में पाया जिसने वाजसनेय ब्राह्मणों को 
प्रतिष्ठित किया । इससे वेशम्पायन चिढ़ गया और उपने क्रोध में कहा3-....'(२े मूर्ख | जब तक 
मैं संसार में जीवित हूँ तुम्दारे वचन मान्य न द्वोंगे ओर तुम्दारा शुक्ष यजुर्वेंद प्रतिष्ठित द्वोने 
पर भी स्तुत्य न द्वोगा ।?? श्रतः राजा जनमेजय ने पोर्णंमास यज्ञ किया; किन्तु इस यज्ञ में भी 
बाधा रही । अतः जनमेज्य ने वाजसनेय ब्राह्मणों को जनता में प्रतिष्ठित करने के लिए 
दो अन्य यज्ञ किये तथा उसने अपने बाहुबल से अश्मक, मध्य देश तथा श्रन्य त्षेत्रों में शुक्र 
यजुर्वेद की मान्यता दिलवाई । 


१. ऋग्वेद ६६८ । 
३. हिस्ट्री भ्राफ बेदिक लिटरेचर भाग 9 देखें। 
३ वायुपुराण, अनुषंगपाद, २-३७-३ । 
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उपनिषद का निर्माण 

ध्रह, विया या उपनिषदों का भी देश विदेह-मगध द्दी हे जहाँ चिरकाल से लोग हंस विदा 
में पारंगत थे । मक्दुनत का मत हैं कि उपनिष्रदों का स्थान कुष्पांचाल देश है न कि पूर्व 
देश; क्योंकि याज्ञवलक्य का गुह उद्दालक आरुणि कुरु-पांचाल का रहनेवाला था। किन्तु, स्मृति 
में याशवल्क्य की मिथिलावासी बताया गया है। अपितु शाकल्य याज्वलक्य को कुरु-पांचाल 
ब्राह्णों के निरादर का दोषी ठहराता है। इससे सिद्ध है कि याज्ञवलक््य स्वयं कुरुपांचाल का 
ब्राहषण न था। याशवल्क्य का कार्यक्षेत्र प्रधानत: विदेद ही है। काशी का राजा अजातशत्र 
भी जनकसभा को देषष्या की दृष्टि स देवता है, जहाँ लोग ब्रह्मविद्या के लिए टूट पड़ते थे। 

जनक को सभा में भी याज्ञवत्क्य अपने तथाकथित गुरु उद्दालक आरुणि को निरुत्तर 
कर देता दहै। व्यास अपने पुत्र शुक* को जनक के पास मोक्ष विद्या ज्ञान के लिए भेजता है। 
अतः इससे प्रकट है कि मोत्ञ विद्या का स्थान भी प्राचीन बिहार ही है । 

आस्तिक्य भ्रश 

श्रपितु उपनिषदों में श्रस्तिक ब्राझ्ण सभ्प्रता के विरुद्ध भाव पाये जाते हे | इनमें यज्ञों 
का परिद्दास किया गया है। इनमें विचार स्वातंत्र्य की भरमार है। इनका स्लोत हम श्रथर्ववेद 
में भी खोज सकते हैं जहाँ ब्राह्मणों ने श्रपना अलग मार्ग ही दूं ढ़ निकाला है। प्राची के इतिहास में 
हम बौद्ध श्रोर जैन काल में ज्ञत्रियों के प्रभुत्व से इस अन्तराल को बृहृत्तर पाते हैं। संभवतः 
यहाँ की भूमि में ही यद गुण दे और यहीं के लोग इस साँचे में ढले हुए हैं. कि यहाँ परम स्वतंत्र 
स्वच्छन्द विचारों का पोषण होता है, जो उपनिषद, बौद्ध एवं जैनागम से भी दिद्ध है। ज्ञान की 
दृष्टि से यहीं के लोग भारत के विभिन्न समुदायों के जन्म देने की योग्यता रखते, थे । ब्ात्य, 
बोद्ध, जैन तथा श्रन्य अनेक लघु सम्प्रदाय जो स्वाधीन चितंन को लच्य बनाकर चले; मगध में 
दी जन्मे थे | संस्क्त साहित्य निर्माण काल में भी हम बिद्दार के पाटलिपुत्र को सारे भारत में 
विद्या का केन्द्र पाते हैं, जहाँ लोग बाहर से आकर परीक्षा देकर समुत्तीर्ण होने पर ख्यात होते 
थे। वत्त मान कात में महात्मागांधी को भी राजनीतिक ज्षेत्र में सर्वप्रथम बिहार में ही ख्याति 
मिली । गुरु गोविन्द पिंह का जन्म भी बिहार में ही हुआ था। जिन्होंने सिक्ख्ों को लड़ाका 
बनाया और इस प्रकार ऐिक्‍्ख सम्प्रदाय की राज्य-शक्ति को स्थिर करने में सहायता दी। 

संभवतः,वदिक धर्म का प्रादुर्भाव भी सर्वप्रथम प्राची २ मे ही हुआ था; जहाँ से दुरु-पांचाल 
में जाकर इसकी जड़ जमी, जिस प्रकार जैनों का श्रड्ढा गुजरात और कर्णाटक हुआ । इसी प्रदेश 
में फिर ओपनिषद ज्ञान का श्राविर्भाव हुआ , जिसने क्रमशः बौद्ध और जैन दर्शनों .को जन्म 
दिया ओर विचार स्वातंत्य को प्रोत्साहित करके, मनुष्य को कट्टरता के पास से मुक्त रखा । 
महाभारत में कर्ण जिस प्रकार पश्चनम भूमि की निन्दा करता है, वह इस बात का ब्ोतक है कि 
ब्राह्मण लोग पंचनद को श्रच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे। अत: यह अनुमान भी निराधार नहीं दे 
कि वेदों का सद्दी उच्चारण भी पंजाब में नहीं होता द्ोगा ; थेदों की रचना तो दूर को बात है। 

स्वृतियों में मगध यात्रा के निषेध का कारण इस प्रांत में बौद्ध एवं जैन इन दो नाध्तिक 
धर्मों का उदय था और इस निषेध का उल्लेख बाद के साहित्य में पाया जाता है। ऋणगेद के 

१, भागवत १०१३-२७ | 


२. इसे होम झाफ डपनिषद्‌ उमेशचन्द्र भद्दाचायलिखित इसरिडियन, ऐ'टिक्वेरी, 
१६२८ प० १६६-१७३ तथा १८९-१८६ । ु 


४३ प्रार मौय बिहार 


तथाकथित मगधथ परिद्दास को इन लोगों ने ठीक पे नहीं समझा दै। नेचा शाख का अर्थ सोमलता 
और प्रमगनन्‍्द का श्रथ ज्योतिर्देश द्ोता है। अपितु यह मंत्र बिहार के किसी ऋषि की रचना 
नहीं है | विश्वामित्र और रावी का वणन ऋग्वेद में मिलता है । किन्तु, विश्वामित्र की प्रिय 
भूमि तो बिद्दार दी है। ऋषि तो सारे भारत में पर्यटन करते थे। ऋमग्वेर की सभी नदियाँ 
पंजाब की नहीं हैं । इनमें गंगा तो निःसन्देद बिद्दार से होकर बद्दती दे । अ्रपितु, गंगा का दी 
नाम नदियों में सर्वप्रथम आता है और यद्द उल्लेख ऋग्वेद के दशम मंडल में है , जिसे आधुनिक 
विद्वान्‌ कालान्तर की रचना मानते हैं । कीथ* कहता है कि ऋगवेद का दशम मंडल छुंदों के 
विचार और भाषा की दृष्टि से श्रन्य मंडलों की अ्रपेत्षा बहुत बाद का है। ऋगेद (१०-२०-२६) 
का एक ऋषि तो प्रथम मंडल का आरम्भ द्वी श्रपने मंत्र को आदि में रखता दै और इस प्रकार 
वह अपने पूवे ऋषियों के ऊपर अपनी निर्भरता प्रकट करता द्ै। 

हस प्रकार हम वेदिक साहित्य के आंतरिक अध्ययन और उनके ऋषियों की तुलना से 
हस निष्कर्ष र पर पहुँचते हैं कि संद्विताओं, ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदों का अधिकांश बिद्दार 
प्रदेश में ही रचा गया था, न क्रि भारत के अन्य भागों में । विद्वानों में इस विषय पर मतभेद 
भले द्वी द्ो; किन्तु, यदि शान्त और निष्पक्ष दृष्टि से इस विषय का अध्ययन किया जाय तो वे भी 
इसी निर्णय पर पहुँचेगे। 


वेद-प्रक्रिया 
वेद 
ऋक यजु; साम अथवच 

| ॥ लॉ कृष्ग | स्रामविधान ब्राह्मण 
कौशितकी या. ऐतरेय ब्राह्मण | शुक्क मे गोपथ ब्राह्मण 
सांख्यायन ब्राह्मण | तैतिरीय ब्राह्मण षडविश ब्राह्मण 
| ऐतरेयारसयक | 
सांख्यायन श्रारण्यक तेत्तिरीयारएयक | तालवकार॒ण्यक 

शतपथब्राह्मण 

बृहृदारणयक 


वेह एक पुरुष के समान दे जिसके विभिन्न श्रंग शरीर में होते हैं। श्रतः वें के भी 

&: प्रधान अंग दैं जिन्हें वेदांग कद्ते हैं । पाणिनि3 के अनुसार छन्द ( पाद ), कल्प ( दस्त ), 

ज्योतिष ( चक्तु )) निरुक्त ( कर्ण ), शिक्षा ( नाग्रिका ) तथा व्याकरण (सुख ) है। उपवेद 

भी चार हैं। यथा--स्थापत्यवेद, धनुर्वेद, गन्ध्थवेदर और आयुर्वेद । इनके सिवा उपनिषद्‌ भी 
वेद समभे जाते हैं । 


4, वेम्बिज्ञ हिंस्ट्रो ब्राफ हुणिड्या, भाग १, ९० ७७ 

२. होम भाफ वेद, त्रिवेदक्निखित, देखें““अनारख भण्डारकर झो० टि० हू स्टीटयूट, 
पूजा, सन्‌ १६५२ । 

है, शिक्षा 8२-४४ 


विंश अध्याय 


तन्त्र शाल्र 


ऋणगेर में देवी सुक्क और यजुरवेद में लक्ष्मी सूक्त मिलता है। फेनोपनिषद्‌ $ में पर्वत 
कम्या उमा पिंदवाद्दीनी इन्द्रादि देवों के संमुब तेज पुर्णो होकर प्रकट होती है और कद्दती है कि 
संधार में जो कुछ भी द्वाता दै,उप्रक्रा कारण मद्ाशक्ति दे । शाक्यसिंहगोतम* भी कहता है कि मूर् 
लोग देवी, कात्यायनी, गणपति इत्यादि देवों की उपासना श्मशान ओऔरचौराहे पर करते हैं। 
रामायण में विश्वामित्र राम-लद्मण को बला ओर श्रतिबला तांत्रिक वियाञ्ं की शिक्षा देते हैं | 
स्मृति पुराणों में तंत्र शास्त्र का उल्लेब मिलता दै। किंतु तंत्र शास्त्रों में कहीं भी इनका उल्लेख 
नहीं है। मद्दाभारत कह्दता है कि सत्ययुग में योगासीन रुद् ने तंत्र -शास्त्र की शिक्षा बालबिल्यों 
की दी ; किन्तु कालान्तर में यद्द लुप्त दों गया। 

मोहनजोदारों और हड्प्पा की खुदाई से पता चलता दै कि भारत की शक्षिपूजा एशिया- 
माइनर एवं भूमध्य सागर के प्रदेशों में प्रचलित मातृयूजा से बहुत मिलती-जुनती है तथा 
चालक्रोथिक काल में भारत एवं पश्चिम एशिया की सभ्यता एक समान थी। कुछ लोगों का 
यद्द मत है कि यहाँ के आदिवासी शक्ति, प्रेत, सांप तथा इक्ष की पूजा करते हैं, जो शक्ति 
बम्प्रदाय के मूल हें ; क्‍योंकि शक्ति की पूजा सारे भारत में होती है । डाक्टर इटन3 कहते हैं कि 
आधुनिक दिंदू धर्म वेदिक धम से प्राचीन है। इसी कारण इस धर्म में अनेक परम्पराएँ ऐश्ी 
हैं जो वदिक यादित्य में कहीं भी नहीं मिलती । इसकी उपलब्ध संद्दिता श्रति प्राचीन नहीं है ; 
क्योंकि यह सवंदा वधेमान और परिवत्तनशील रद्दी है। 

तंत्र-शास्त्र अद्वेत मत का प्रचारक है। यह प्रायः शित्र-पावंती या मैरव-भैरवी संवाद 
के रूप में मिलता दै। इसमें संसार की सभी वस्तुओं ओर विषयों का वर्णन है। इसका अध्ययन 
एवं मनन, आबाल-कृद्ध-वनिता सभी देश और काल के लोग कर स्रकते हैं। स्त्री भी गुरु हो 
सकती दै। यद्द गुप्त विया है, जो पुस्तक से नहीं; किन्तु, गुरु स्रे ही सीखी जा सकती है। यहदद 
प्रत्यक्ष शास्त्र दे । 

गुणों के अनुयार तंत्र के तीन भाग ( तन्त्र, यामल और डामर ) भारत के तौन 
प्रदेशों में ( अश्वकान्त, रथकान्त श्रौर विष्णुक्रान्त में ) पाये जाते हैं । प्रत्येक के ६४ प्रन्थ हैं। 
इस प्रकार तंत्रों की कुल संख्या १६२ हैं। ये तीन प्रदेश कोन है, ठीक नहीं कद्दा जा सकता । 
शक्किमंगलातंत्र के अनुसार विष्णुक्ान्त विन्ध्यपवत श्रेणी से चद्बल ( चट्टप्राम ) तक फैला है। 
रथक्रान्त चइल से महाचीन तक तथा अश्वकान्त विन्ध्य से मद्दासमुद्र तक फेला है । 

बिद्दार में वेधनाथ, गएडकी, शोण देश, करतोया तट, मिथिला और मगघ देवी के ५२ 
पीठों में ऐे हैं। इसके सिवा गया एवं शोण संगम भी पृज्य स्थान हैं। कहा जाता है कि पटना में 
देवी का प्रिर गिरा था, जद्दां पटनदेवी की पूजा द्वोती है । 


3० केन उपनिषद्‌ ३-३२ । 
२, ललत्नितविस्तर, अध्याय १७। 
३, सन्‌ १६३१५ की संसररिपोर्ट भूमिका । 


एकविश॒ अध्याय 


बोद्धिक क्रान्ति-युग 


भारत का प्राचीन धम लुप्तप्राय हो रद्दा था। घर्मं का तत्त्व लोग भूत गये थे । केवल 
बादरी उपचार ही धम मात्र था। ब्राह्मण लोभी, अ्रनपढ़ तथा आराउम्बर और दंभ के ज्ोत मात्र 
रद्द गये थे। श्रतः स्वयं ब्राह्मण स्मृतिकारों ने हो इस पद्धति की घोर निन्दरा की । वसिष्ठ' कह्दता 
है-.जो ब्राहण वेदाभ्ययन या अध्यापन नहीं करता या आहुतारिनि नहीं रखता, वह शूद्धपाय द्वो 
जाता है। राजा उस ग्राम को दराड दे, जहाँ के ब्राह्मण वेदविद्ित स्वधर्मं का पालन नहीं करते 
और भिक्ताटन से अपना पेट पालते दें । ऐसे ब्राह्मणों को अन्न देना डाकुओं का पालन 
करना है। 

विक्रम की उनन्‍्नीसवीं शती में फ्रांव की प्रथम राज्य-क्रान्ति के दो प्रमुख कारण बताये 
गये हैं-... राजाओं का अत्याचार तथा दाशनिकों का बौद्धिक उत्पात। भारत में भी बौद्ध और 
जैन-क्रान्तियाँ इन्हीं कारणों* से हुई । 

मूर्खता की पराकाष्ठा तो तब हो गईं जब जरासंघ इत्यादि राजाओं ने पुरुषमेध करना 
आरंभ किया। उसके यज्ञ पारस्परिक कलह के कारण हो गये। उत्तराध्ययन3 सूत्र कद्दता 
हैकि पशुओं का बघ वेर, ओर यज्ञ, पाय के कारण होने के कारण पापी की रक्षा नहीं कर सकते । 

यह क्रांति ज्षत्रियों का ब्राह्मणों के प्रति वरण-व्यवस्था के कारण न था। नये-नये मतों 
के प्रचारकों ने यज्ञ क्रिया, उपनिषद्‌ और तक से शिक्षा ली तथा दृ्शन का संबन्ध उन्होंने 
लोगों के नित्य कम के साथ स्थापित कर दिया । 

यद्द मानना भ्रम द्वोगा कि इन मर्तों का प्थक अस्तित्व था। विस्ट४्ड स्मिथ सत्य 
कहता है---“बोद्ध धर्म कभी भी किसी कात्त में भारत का प्रचलित धर्म न था। 
बोद काल की सज्ञ भ्रम ओर भूल दे ; क्‍योंकि बोद्ध या जैन धर्म का दबदबा कभी भी इतना 
नद्दीं बेठा कि उनके सामने प्राह्मण धर्म लुप्तत्राय हो गया हो 

ब्राह्मण अपना श्रेष्ठत्व एवं यज्ञ का कारण वेद को बतलाते थे, जो ईश्वरक्त के 
जाते ये। अत; इन नूतन मत-प्रवर्तकों ने पेर एवं इश्वर दोनों के श्रस्तित्व को गधाक्ष पर 
रख दिया। 





, वेसिष्ठ स्मृति ३-१; ३-४ । 

, रमेश चन्दशत्त का ए शियंट हइ डिया, कल्नकत्ता। १८६० पृ० २२१ । 
, सेक्रेड बुक ऑफ इस्ट भाग ४२१ प्ृ० ३७ । 

, आावसफोड हिस्ट्री आफ हृणिडया; १६२५ ५० ९९ । 


रु «४ ७ *+० 


एकर्विश अध्याय १४२१ 
जनमत 

जैनमत ने अहिंसा को पराकऋाष्ठा तक पहुँचा दिया। जैन शब्द 'जिन? से बना दे, जिसका 
थ्थ होता है जीतनेवाला । यदि किसी अनादि देव को सृष्टिकर्त्ता नहीं मानना ही नास्तिकता है 
तो जेन मद्दा नास्तिक हैं। इनके गुझ या तीर्थंकर ही सब कुछ हैं, जिनकी मूत्तियाँ मंदिरों में पूजी 
जाती दैं" । वे सृष्टि को अनादि मानते हैं, जीव को भी अनन्त मानते हैं, कर्म में विश्वास करते 
हैं तथा सदूज्ञान से मोज्ञ-प्राप्ति मानते हैं। मनुष्य अपने पूर्वजन्म के कर्मानुप्ार उच्च या 
नौच वर्णा में उत्पन्न होता है, तथापि प्रेम और पवित्र जीवन से वह सर्वोच्च स्थान पा 
सकता है। किन्तु दिगम्बरों के मत में श्द्मों और स्त्रियों को मोक्ष नहीं मिल सकटा। 

जैनमत का प्रादु भाव कब हुआ, यह निश्वयपूवक नहीं कहा जा सकता । जैन-परम्परा 
के अनुसार प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का निर्वाण, माघ कृष्ण चतुदंशी को आज से 
अनेक वर्ष पूर्व हुआ था। उय संख्या को जन लोग ४१३४४२६३०३०८२०३१७७७४६५१२१ 
के आगे ४४ बार £ लिखकर प्रकट करते हैं। जैन जनता का विश्वास है कि ऐसा 
लिखने थे जो रुंख्या बनती है, उतने ही वर्ष पृ ऋषतदेव का निर्वाण हुआ था। श्रीभद्धागवतर 
के अनुमार ये विष्णु के २७ अवबतारों में से एक अवतार थे। ये ऋषभदेव राजा नाभि की 
पत्नी सुदेवी के गभ से उत्पन्न हुए। इस अवतार में समस्त आसक्षियों से रहित द्ोऋर अपनी 
इन्द्रियों और मन को अ्रत्यन्त शान्त करके एवं अपने स्वरूप में स्थित होकर समदर्शों के रूप 
में उन्होंने जड़ों को भाँति योगत्रयी का आचरण किया। ऋषभदेव और नेमिताथ को 
छोड़कर सभी तीथ करों3 का निर्वाण बिद्दार प्रदेश में ही हुआ। वासुपृज्य का 
निर्वाण चम्पा में, महावीर का मध्यम पावा में और शेष तीथ करों का निर्वाण सम्मेद-शिखर 
( पाश्वनाथ पवत ) पर हुआ। 

हिन्दुओं के २४ अवतार के समान जैनों के २४ तीथ कर हैं । जिस प्रकार बोद्धों के कुल 
पचीस बुद्ध हैं, जिनमें शाक््ग्रमु ने श्र तिम बुद्ध हुए। जैनों के १२ चक्रवत्तों राजा हुए और 
प्रायः प्रत्येक चक्रवर्तों के काल में दो तीर्थ कर हुए। ये चक्रवर्त्तों हिन्दुओं के १४ मनु के समान 
हैं । तीथ करों का जीवन-चरित्र महावीर फे जीवन से बहुत मेव खाता है; किन्तु धीरे-धीरे प्रत्येक 
तीथ कर की आयु क्षोण द्वोती जानी ढै। प्रत्येक तीयथ'कर को मुता गर्भधारण के समय एक 
ही प्रकार की १४ स्वप्न देव़ती है । 

बाइसर्वों तीथ कर नेमि भगव्रान्‌ श्रीकृष्ण के समकालीन हैं । जैनों के ६१ मद्दापुरुषों में 
( तुतना करें--त्रिषष्ठिशलाका चरित ) २७ श्रीकृष्ण के समकालीन हैं । 

पाश्वनाथ 

पाश्वेनाथ४ के जीवन-सम्बन्धी पवित्र काये विशाखा नज्ञत्र में हुए । इनके पिता काशी 
के राजा अश्वसेन थे तथा इनकी माता का नाम वामा था। घधातकी बत्त के नीचे इन्हें केवल्य 
१, हापकिन्स रेक्षिजन्स भाफ इण्डिया, लनदन १३१०, एृ० २८५४-६३, 

२, भागवत २-७-१० । 

३, तुलना करें-लातिन भाषा का पांटिफेक्स ( [70765 )। लिप प्रकार 

रोमवासी सेतु को मूत्ति का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार भारतीय तीर 
( बन्द्रगाह ) का प्रयोग करते हैं। 
४. सेक्न ड़ बुक आफ इस्ट, ए० २७३१-७४ ( कल्पसूत्र ) | 
१ 


१४६ प्रा मौय बिहार 


प्राप्त हुआ । इनके अनेक शिष्य थे, जिनमें १६००० भ्रमण , ३८००४ भिन्नुणियों तथा १६४,००० 
उपासक थे। इनका जन्म पौष कृष्ण चतुदंशी को अ्रद्ध रात्रि के समय तथा देद्दावसान १०० वर्ष 
की श्रवस्था में श्रावण शुक्लाष्टमी क० सं० २२४१ में हुआ। सूर्य इनका लाब्छुन था 

इनके जन्म के पूर्व इनकी माता ने पाश्व॑ में एक सर्प देवा था, इसीसे इनका नाम पाश्वनाथ पड़ा । 
मे 3० वर्ष तक श्रमण रहे। पार्श्वनाथ के पूर्व सभी ठीथ करों का जीवन कल्पना-क्षेत्र का 


बिषय प्रतीत होता है। पाश्वेनाथ ने महावीर-जन्म के २५० वर्ष पूव निर्वाण प्राप्त किया । 


महावीर 


भगवान्‌ मद्दावीर के जीवन की पाँच प्रमुख घटनाएँ--गर्भ प्रवेश, ग् स्‍थानान्तरण, जन, 
भ्रामएय और केवल्य---उस नक्षत्र में हुए जब चन्द्र उत्तराफाल्युणी में था। किन्तु, इनका निर्वाण 
स्वातिका में हुआ । 
रम्पपा के अनुसार इन्होंने वेशाली के पास कुरडग्राम के एक ब्राह्मण ऋषभद॒त्त की 
भार्या देवनन्दा के गर्भ में आधी रात को प्रवेश किय्रा । इनका जन्म चेत्र शुक्ल १४ को 
कलि संवत्‌ २४५०२ में पाश्वनाथ के निर्वाए के ठीक २५० वर्ष बाद हुआ । कल्पसुत्र! के अनुसार 
मद्वावीर के अ्रणा का स्थानान्‍्तरण काश्यपगोत्रीय क्षत्रिय सिद्धार्थ की पत्नी त्रिशला या ब्रियकारिणी 
गर्भ में हुआ आर बत्रिशला का अ्रुण ब्राह्मणी के गर्भ में चला गया। सम्भवतः बाल्यकाल 
में ही इन दोनों बालकों का परिवर्तन हुआ और विशेष प्रतिभाशाली होने के कारण ब्राह्मणपुत्र का 
लालन-पालन राजकुल में हुआ। राज्य में संप्रकार की समृद्धि द्वोने से पुत्र का नाम वद्ध मान 
रखा गया। अपितु संभव है कि इस जन्म को अधिक मद्धत्ता देने के लिए ब्राह्मण ओर ज्षत्रिय 
दो वंशों क। समन्वय किया गया । इनकी मा त्रिशला वरिष्ठ गोत्र की थी ओर विदेहराज चेडक 
की बहन थी। नन्दिवद्ध न इनका ज्येष्ठ श्राता था । तथा खुदशना इनकी बहन थी । इनऊे माता- 
पिता पाश्वनाथ के अनुयायी थे । 
तेरह वर्ष की श्रवस्था में महावीर ने कौरिडस्यगोत्र की कस्या यशोदाा का पाणिग्रदण 
किया, जिससे इन्हें अनवया ( & अनोज्जा ) या प्रियदेशना कम्या उत्पन्न हुईं जिसने इनके आतृज 
बलि का पाणिप्रहदण किया । 
जब ये ३० वर्ष के हुए तब इनके माता-पिता रंसार से कूच कर गये। अतः मागशीषे कृष्ण 
दशमी को इन्होंने अपने ज्येष्ठ भाई की आज्ञा से अध्यात्म च्षेत्र में पदापण किया। पाश्चात्य देशों को 
तरह प्राची में भी मह्त्वाआंच्षी छोटे भाइयों के लिए धमसंघ में यथेष्ठ क्षेत्र था। इन्द्ोंने १९ वर्ष 
घोर तपस्या करने के बाद, ऋजुपालिका* नदी के तट पर, सन्ध्याकाल मे, जंभियग्राम के पाप, शालइख 
के नीचे कैवल्य प्राप्त किया। इन्होंने राढ़, वज्भूमि और स्वश्रभूमि में खूब यात्रा की | लोगों के 
यातनाओं की कमी परवाह न की । इन्‍्दोंने प्रथम चातुर्मास्य अस्थिग्राम में, तीन चम्पा और पृष्टि- 


4. सक्रेड बुक आफ इस्ट, भाग २२, पृ० २१७। 

२, यद्द दजारोबाग जिले में गिरिडीह की बराबर नदी के पास हे । गिरिडीद से 
चार कोस दूरी पर एक मन्दिर के अमिलेख से प्रकट है कि पहल्ले यह झभिल्लेख 
भरजुपाल्षिका के तट पर जु'भिका ग्राम में पाश्वनाथ पथत के पास था। 


३. कटपसूत्र के झनुसार इसे वद्धू मान कहते थे। यद्द झाजकल्ष का पद्वान 
हो सकता दे । 


पएकाविश अध्याय १४७ 


चम्पा में तथा आठ चातुर्मास्‍्य वं शात्री और वरणिण श्राम में व्यतीत क्रिया । वर्षा को छोड़कर ये 
शेष आठ मास प्रति गाँव एक दिन ओर नगर में पाँच दिन से अ्रधिक न व्यतीत करते थे। 

बयालीस वर्ष की अ्रवस्था में श्यामक नामक गृहस्थ के क्षेत्र मे यह वेशाव शुक्ल दशमी 
की केवली या जिन या श्रहंत्‌ हुए। तीक्ष वर्ष तक घृम-घूमकर इन्होंने उत्तर भारत में धमं का 
प्रचार किया । “जिन! द्वोने पर इन्होंने चार चातुर्माठ वशाली और वशिगृप्राम में, १४ राजगृह 
ओर नालब्दा में, ६ चातुर्माव मिथिला मे, दो चातुर्मास भद्विका #, एक आलमिका मे,* एक प्रणित 
भूमि में, एक भ्रावस्ती में तथा अन्तिम एक चातुर्मास पावापुरी में व्यतीत किया । कार्तिक शअ्रमावस्या 
अन्तिम प्रदर में पावापुरी में* राजा इस्तिपाल के वाद्चस्थान पर इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ । 

कलि-संवत्‌ २४७४ में इनका निर्वाण हुआ । इनके अवशेष की विहित क्रिया काशी एवं' 
कीपल के १८ गणराजाओं तथा नवमल्लक्री तथा नवलिच्छुवी गणराजाओं के द्वारा सम्पन्न 
की गई। मद्दावीर ने पाश्वनाथ के चातुर्याम धर्म में ब्रह्मचय जोड़ दिया और इसे पश्चयाम 
धम बतलाया । 

भगवान्‌ मद्दावीर के १८००० श्रावकर थे, जिनमें इन्द्रभूति प्रमुव था; २६००० श्राविकाएँ 
थीं, जिनका संचालन चन्दना करती थी । इनके १,५६,००० शिष्य तथा ३,१८,००० शिष्याएँ थीं । 

मद्दावीर ने द्वी भिज्षुक्ों को वस्त्र त्यागने का आदेश किया और स्वयं इसका अ।दर्श उपस्थित 
किया। यह्द वस्त्रत्याग भले द्वीं स्राधारण बात दो ; किन्तु इसका प्रभाव स्थायी रहा। भदबाहु 
जैनधर्म में प्रमुव स्थान रखता है। इसका मद्दावीरचरित, अश्वघोष के बुद्धचरित से बहुत मिलता- 
जुलता है। यह भद्गबाहु छठा थेर या स्थविर ( माननीय इद्ध पुरुष ) है। यद्द चन्द्रगुप्त मौय का 
समकालीन था। दुभिक्ष के कारण यह भद्र॒बाहु चन्द्रगुप्त मोय तथा अन्य अनुग्रायिओं के याथ 
दक्तिण भारत चला गया। संभवतः यह कल्पना मह्दीसूर प्रदेश में जैन-प्रधार को मद्धत्ता देने के 
लिए की गई३ । 

कुछ काल बाद कद्दा जाता द्वै कि दुभिज्ष समाप्त होने पर कुछ लोग पाठलिपुत्र लौठ 
आये ओर यहाँ धम्ंबंधन ढीला पाया । दक्षिण के लोग उत्तरापथ के लोगों को धर्मबधन में 
शियिल पाते हैं। श्रपितु वस्त्रधारण उत्तरापथ के लिए आवश्यक था ; किन्तु दक्षिगापथ के लिए 
दिगम्बर द्ोना जलवायु को दृष्टि से अविक युक्त था ; अतः दक्तिण के दिगम्बरों ने उत्तरापय की 
परम्पराश्नों को मानना अस्वीकार कर दिया। यह जैन-संघ में विच्छेर का सप्तम अ्रवसर था। 
प्रथम विच्छेद तो महावीर के जामात मं जलि ने ही खड़ा किया । 

महावी रकाल 


मेसुर के जैन, मद्दाबीर का निर्वाणर्ध विक्रम-संदत्‌ के ६०७ वर्ष पूर्व मानते हैं। यहों, 
संभवत: विक्रम और शक्र-संवर्त्‌ में भूल हुईं है। त्रिलोकसार को टीका करते हुए एक दाक्षिणात्य 


4. इटावा से २७ मील पूर्वोत्तर श्रालभिका (अविवा)-+नन्दुलाल दे । 

२, यह राजगृद के पास है । कुछ लोग इसे कसिया के पास पापा या भपापापुरी 
बताते हैं । 

३. प्रोफेसर लुई रेणु ल़िखित--प्राचीन भारत के धम्र, कन्दन विश्वविद्याक्नय 
१३९२, देख । 

४, इणिडयन ऐ टिक्वेरी १८८३ पुृ० २१, के० बो० पाठक क्षिखित । 
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ने शक-संवत्‌ और विक्रम-संवत्‌ में विभेद नहीं क्रिया । त्रिलोकसार कद्दता है कि वीर-निर्वाण के 
६०४ वर्ष ५ मास बीतने पर शकराज का जन्म हुआ। 

उत्तरभारत के श्वेतम्बर जैन, महावीर का निर्वाण विक्रम थ्रे ४७० वर्ष पूवव मानते हैं । 
श्रावकाचार्य बतलाते हैं कि वीर-संवत्‌ १७८० में परिधावी संत॒त्सर था। यह शक-संवत्‌ 
११७५ ( १७८०-६०४ ) का द्ोतक दे । फ्तीट ने एक अभिलेख का उल्लेख किया है जो शक- 
संवत्‌ ११७५४ में परिधावी संवत्तर का वर्णन करता द्वै। अपितु शक्ष ओर विक्रम-संवत्‌ के 
प्रारंभ में १३५ घषे का अंतर द्वोता है ( 5८+ ५७ ), अत: दिगम्बर ओर श्वेताम्बर प्रायः 
एक मत हैं कि (४७० + १३५) ८६०४५ वर्ष विक्रम-पूव महावीर का निर्वाण कर्नाटक में हुआ । 
दो वर्ष का अंतर संभवत:, गर्भावान और उसके कुछ पूव संस्कारों की गणना" के कारण है । 

कुछ आधुनिक विद्वान हमचन्द्र के आधार पर महावीर का निर्वाणकाल कलि-संवत्‌ २६३५ 
मानते हैं। देमचन्द्र कद्दता द्वे कि चन्धगुप्त वीर-निर्याण के १५५ वर्ष बाद गही पर बैठा। 
अतः, लोगों ने ( २७७६-१५५ ) क० सं० -६२४ की द्वी मदह्ावीर का निर्वाणकाल माना है। 
संभवत: चन्द्रगुप्त के प्रशंसकों ने उसफे जन्म-काल से ही उम्चको राज्याधिकारी माना। चन्द्रगुप्त का 
जन्म क० सं० २७२६ में हुआ था। चद्द्गुप्त १६ वर्ष तक शहयुद्ध में व्यस्त रहा, और दो 
वर्ष उसे राज्यकाय सभाजने में लगे। अतः, यह सचमुच क० ० २७७६ में गही पर बैठा 
था। क० सं० २७८६ में सेल्युकस की पराजित कर वह एकच्छुन्र सम्राट हुआ तथा ७४ वर्ष की 
श्रवस्था में क० सं० २८०३ में वद्द चल बसा। 

मेदतु गर (वि० सं० १३६३) स्व-रचित अपनी विचार-भ्रं णी में कद्दता है कि अ्रवंति- 
राज पालक का अभिषेक उस्री दिन हुआ जिस रात्रि को तीर्थंकर मद्दावीर का निर्वाण हुआ। 
पालक के ६० वर्ष, नन्‍दों के १५५ वर्ष, मौर्यों का १०८ वर्ष, पुष्पमित्र का ३० वर्ष, बलमित्र का 
६० वर्ष, गदंभिलल का १३ वर्ष तथा शर्क्ों का ४ वर्ष राज्य रद्दा। इस आधार पर चन्द्रगुप्त 
घिक्रम के ठीक २५४ वर्ष पूवे ( १०८+ ३०+६० + ४० +१३+४ ) क० सं० २७५६ में 
गद्दी पर बेठा होगा । इस काल तक वह भारत का एकराटू बन चुका था। ठपयुक्क वर्ष- 
संख्या को जोड़ने से भी हम ४७० पाते दे ओर मेरुतग भी मद्दावीर-निर्बाण-काल कलि-संवत 
२१५७४ का ही समर्थन करता दे । 

प्रचलित वीर-संवत्‌ भी यद्दी सिद्ध करता है। मद्दावीर का निर्वाण क० सं० २४७४ में 
हुआ। वीर-संवत्‌ का सवे-प्रथम प्रयोग संभवत:,३ बराली अभिलेख में है जो अजमेर के राज- 
पुताना प्रद्शन-गृह में दे । उसमे४--.-“मद्दावीर संवत्‌ ८४? लिखा है। 

क्र जन-संघ 

जैनधर्म प्राचीन काल से ही धनिकों और राजवंशों का धर्म रहा है। पाश्वनाथ 
का जन्म काशी के एक राजवंश में हुआ था | वे पांचाल के राजा के जामाता भी थे । मद्दावीर 
का जन्म भी राजकुल में हुआ तथा मातृकुल से भी उनका अ्रनेक राजवंशों से सम्बन्ध था। 





3. अनेकांत भाग $, १४-२४, युगल्क्शोर, दिल्ली ( १६३० )। 
२, जाते चार मेंटियर का 'मदह्दावीर काल”, इणिड्यन एटिफ़ री १६१४, ए० ११३ । 
३. प्राचीन जन स्मारक, शीतत्रप्रसादं, सूरत १६२६, पृ० १६० । 


४. भगवान्‌ श्रमण महावीर का जीवन-चरित झाठ भागों में भदमदाबादु से 
प्रकाशित है । 


एकविंश अध्याय १४३६ 


वेशाली के राजा चेटक की सात कन्याएँ जो थीं, निम्नलिखित राजवंशों की ग्रहलद्मी" बनीं. 
(क) प्रभावती -- इसने सिधु सोबीर के बीतभय राजा उदयन से विवाद किया । 
(ख) पद्मावती--इसने चम्पा के राजा दधिवाइन से विवाह किया | 
(ग) झुगावती--इसने कौशाम्पी के शतानीक (ढदयनपिता) से विवाह किया। 
(घ) शिवा---इसने श्रवती के चंडब्रदोत से विवाद्द किया। 
(छ) ज्येष्ठा--इसने कुराडग्राम के महावीर के भाई न॑ दवर्द्धन से विवाह किया । 
(व) सुज्येष्ठा--यह भिन्नु पी हो गई। 
(&) चेलना-- इसने मगध के राजा बिम्बिसार का पाणिग्रहण किया । 
अतः जैनपम शीघ्र ही यारे भारत में फैल गया। दविवाहन की कन्या चन्दना या 


चन्द्रबाला ने द्वी सवश्रथम मद्दावीर से दीक्षा ली। शेताम्बरोंश के अनुसार भद्गबाहु तक निम्न- 
लिखित आचाये हुए--- 


(१) इन्द्रभूति ने १२ वर्ष तक क० सें० २५७४ से २५८६ तक पाट सँमाला । 


(२) सुधर्मा १२ द ७. २५८६-२५ ६८ तक | 
(२) जम्बू_ १०० » ०». ्शिध्प-रेईस्प ,, । 
(४ ) प्रभव & ३) ७ प्ि८८प-र७३०७ ,, । 
(५) स्वयम्मव हे 

(६ ) यशोभदर | | 2» ९२७०७-२७८१ । । 
(७) संभूत विजय २३ ही ७». ेफप॑१-रेज्णलरे ,, । 


(८) भद्गबाहु का क० सुं० २७८३ में पाठ'अभिषेकर हुआ । 


संघ-विभेद 

मद्दावीर के काल में द्वी अनेक जैनबरमें तर रूप प्रचलित थे। सात निन्दव के श्राचाये 
जमालि, तिस्सगुन्त, असाढ़, अश्वमित्र, गंगचालुए और गोष्ठपहिल थे । इनके श्रिवा ३६३ 
नास्तिकों की शाखा थी, जिनमे १८० क्रियावादी, ८४ अकियावादी, ६७ अज्ञानवादी और ३२ 
बंनायकवादी थे ?। 

किन्तु जैन-धर्म के अनुसार सबसे बड़ा भेद श्वेताम्बर और दिगम्बरों का हुआ | देवसेन 
के अनुसार श्वेताम्बर संध का आरम्भ3 सोराष्ट्र के वल्लभीपुर में विक्रम निर्वाण के १३६ वें वर्ष 
में हुआ | इसका कारण भद्गवाहु शिष्य आचाये शांति का जिनवन्र था। यद्द भद्रबाहु कौन था, 
ठीक नहीं कट्दा जा सकता । जैनों का दश न स्यादुवाद में यम्निदिित है। यद्द भ्रस्ति, नास्ति श्ौर 
अव्यक्क के साथ प्रयुक्त द्ोता है। यह काल और स्थान के अनुषार परिवतेनशील है। 


4, स्टेवेन्सन का हाट आफ जनिज्म, ४० ६८-६६ ! 
२, शाह का हिस्ट्री आफ जेनिज्म, ए* ९६ । 
झसियसय क्रिरियाणं अकिरियाण चहोह चुलसोति। 
अन्ताणिय सत्तद्ो वेणइयाणं क्ा बत्तीसा॥ 
३, दुशनपघार, २-११, ए० ७ (शाह पृ० ६८) । 
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जैनधर्म में ज्ञान, दर्शन और चरित्र पर विशेष" जोर दिया गया है। बाद में जैनधमे 
को नवतत्त्वर के रूप में व्याख्या कौ गरे। यथा-जीव, श्रजीव, बन्ध, पुराय, पाप, आश्रव 
संवर, कर्मज्ञय ओर मोक्ष । जनों का स्यादुवाद या सप्तभंगीन्याय प्रद्धिद्ध है । ज्षिति, जल, पावक 
गगन, समीर पश्च तत्त्व३ हैं | इनके संयोग से श्रात्मा छुठा तत्त्व पैदा द्वोता दै। पाँच तत्त्वों के 
विनाश द्ोने पर जीव नष्ट द्वो जाता है। वयक्किक आत्मा सुब-दुःख को भोग करता है तथा 
शरीर के नाश होने पर आत्मा भी नष्ट द्वो जाता है। संयार अनन्त है। न यद्द कभी पैदा हुआ 
ओर न इसका अन्त द्वोगा । जिस प्रकार पृथ्वी के नाना रूप द्वोते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी अनेक 
रूप धारण करता दै। जैनधम में आत्मा की जितनी प्रधानता है, कम की उतनी नहीं। श्रतः 
कुछ लोगों के मत में जैनधम अक्रियावादी है । 


जैन-आगम 


जैन साहित्य का प्राचीनतम भाग आगम के नाम से ख्यात है। ये आागम ४६ हें। 
इनमें श्रंग, उपांग, पहनना, छे्सुत्र, सूलसूत्र ओर उपमूलसूत्र संनिद्धित हैं। अंग बारह हैं-. 
आयारंग, सूसग्ड, ठाणांग, श्रमवायांग, भगवती, नायाधम्मकद्दा, उवायगदसा, अ्ंतगडदसा, 
अनुत्तरोव-वाइयदसा, पराहवागरण, विवागसूथ और दिद्विवाय । उपांग भी बारद हैं--ओवाइय, 
रायपसेणिय, जीवामिगम, पन्‍नवणा, सूरियपन्नति, जंबुद्दीवपन्‍्नति, चन्दपन्मति, निरयावलि, 
कृप्पबडं प्रिया, पुष्फिया, पुपष्फचूलिया, वरिद्ददसा । 

पइन्‍ना ( प्रकरीर्ण ) दप हँ---चठसरण, आउरपच्चुक्खाण, मत्तपारिन्ना, संथर 
तंदुलवेयालिय, चन्दविज्फय, देविंदत्थव, गणिविज्जा, मद्दापत्रक्खाण, वीरत्थव । 

छेदसूत्र छः दें---निस्रीह, मद्दानिसीह, ववद्वार, आयारदसा, कप्प ( बृहत्कल्प ), पंचकप्प । 

मूलसूत्र चार दैं-...उत्तरज्कय्रण, आवस्सय, दयवेयालिय, पिंडनिज्जुत्ति। तथा दो 
उपमूलसूत्र नन्दि और अनुयोग हैं । 

अति प्राचोन पूर्व चोदह थे। यथा--उत्पाद, अग्रयनीय, वीयंप्रवाद, अस्तिनास्तिप्रवाद, 
शानप्रचाद, सत्यप्रवाद, आत्मप्रव:द, कमेप्रवाद, प्रत्याख्यानप्रवाद, विद्यानुगवाद, श्रवन्ध्य, प्रणयु, 
क्रिपाविशाल, लोऋविन्दुसार । किन्तु ये सभो तथा बारदवाँ अंग दृष्टिवाद सदा के लिए 
कालग्रास द्वो गये दे । 

जो स्थान वेदिक साहित्य में वेद का और बोद्ध साहित्य में त्रिपिटक का है, वही स्थान 
जऔैन साद्ित्य में इन भआ्ागमों का दे । इनमें जन तीथ करों विशेषतः महावीर तथा उंसुकृति से 
सम्बद्ध अनेक लौकिक-पारलोकिक बातों का संकलन है। 

झायारंग, सूयगर्ड, उत्तरज्मयण, दसवेयालिय आदि आगम प्रन्थों में जेन भिक्तुओं के 
आचार-विचार का वर्णन दें । ये बौद्धों के घम्मपर, सुत्तनिषपात तथा मद्गाभारत शांतिपबों स्ले 
अनेकांश में मिलते-जुलते हैं। ये आरगमग्रन्थ श्रमणकाव्य के प्रतीक हैं । भाषा भौर विषय की 
दृष्टि से ये सर्वप्राचीन ज्ञात होते हैं । 


*ै 





१, सूत्रकृतांग, १-९-१४ । 
२, उत्तराध्ययत सुश्र, २८-१४ । 
३, सूश्रकृतांग, १-.-१-७,८०,१३ ; ३-१-२-) ; ३१-१०१०१-१८ | 
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भगवती, कल्पसूत्र, श्रोवाइय, ठाणांग, निरयावलि में भ्रमण महावीर के उपदेशों को 
चर्चा है तथा तात्कालिक राजा, राजकुमार शोर युद्धों का षर्णन है, जिनमे जेनश्ाहित्य की लुप्तप्राय 
अनेक अनुभ् तियों का पता चलता है। 

नायाधम्मकद्दा, उवासगदसा, श्रंतगडदसा, अनुत्तरोववाइयदसा और विवागसूत्र में अनेक 
कथाओं तथा शिष्य-शिष्याओं का वर्ण न है। रायपसणिय, जीवाभिगम, पन्‍नवण में वास्तुशास्त्र, 
संगीत, वनस्पति, ज्यौतिष श्रादि अनेक विषयों का वर्णोन है, जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं । 

छेदसूत्रों में साधुओं के आद्वार-विद्दार तथा प्रायश्चित्त का वर्णन है, जिनकी तुलना 
विनयपिटक से को जा सकती दै । उदाहरणाथे बृहत्कल्पसूत्र मे ( १-५० ) कहा है कि जब 
महावीर साकेत में विद्ार करते थे तो उग्न समय उन्होंने आदेश किया, भिक्खु और भिक्खुनी पूर्ष 
में श्रंेग-मगध, दक्षिण में कोशाम्बी, पश्चिम में थूणा (स्थानेश्वर ) तथा उत्तर में कुणाला 
( उत्तर कोसल ) तक ही विद्दार करें। इससे सिद्ध है कि आरंभ में जैनधर्म का प्रसार 
सीमित था। 

राजा कनिष्क के समकालिक मथुरा के जैनाभिलेखों में जो विभिन्‍न गण, कुल और 
शाखाओं का उल्लेख है, वे भद॒बाहु के कह्पसुत्र में वर्शित गण, कुत, शाखा से प्रायः मेल खाते हैं । 
इससे सिद्ध होता दे कि ये आगम कितने प्राचीन हैं। अभी तक जैेन-परम्परा में श्वेताम्बर, 
दिगम्बर का कोई भेद परिलक्षित नहीं है। वेदिक परिशिष्टों के अनुरूप जैन-प्रकीर्ण भी हैं । 

पालिसूत्रों की अटूठकथाओं की तरह जैन श्रागमों की भी अनेक टीका, टिप्पणियाँ, दौपिका, 
विकृति, विवरण तथा चूर्णिका लिखी गई हैं। इनप्रें श्राग्मों के विषय का सविस्तर वर्णन है। 
उदादरणाथ बृहत्कल्पभाष्य, व्यवद्यारभाष्य, निशीयचूर्णि, आवश्यकचुर्ि, आवश्यक टीका श्रादि 
में पुराततत्वसम्बन्धी विविध सामग्री है, जिनसे भारत के रीति-रिवाज, मेला-त्योहार, स्राधु- 
सम्प्रदाय, दुष्काल-बाढ़ चोर-डाकू, साथवाह, व्यापार के मागे, भोजन-वच्र, गृह-आभूषण इत्यादि 
विषयों पर प्रकाश पड़ता दे । वितरनीज सत्य कद्दता है कि जेन टीका-प्रन्थों में भारतीय प्राचीन 
कथा-साहित्य के अनेक उज्ज्वल रत्न विद्यमान दे, जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं | 

जैन ग्रन्थों मे बौद्धों का वर्णन या थिद्धान्त नगराय है, यय्रपि बोद्ध ग्रन्थों में निगंट्रों और 
नाथपुत्रों का वर्णन पाया जाता है तथा बौद्धवम की मद्तत्ता बताने के लिए जेनघम के विद्धान्तों का 
खंडन पाया जाता है; किन्तु जैनागमों में बोद्ध-फ्षिद्धान्तों का उल्लेख भी नहीं है। 





१. हिस्ट्री झाफ इणिड्यन लिटरेचर--भाग २, ए० ४८७ । 
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बौद्ध धर्म 


बुद्ध शब्द का अथ होता है-... ज्ञान-प्राप्त । अमररिंह इन्हें १८ नामों से संकेत करता है। 
बुद्ध दो प्रकार के द्वोते हें--. प्रत्येक बुद्ध जो ज्ञान-प्राप्त करने के बार दूसरों को उपदेश नहीं देते 
तथा सम्मासम्बुद्ध जो से देशों एवं निब्बाण-मार्ग के पथप्रदशक द्वोते हैं । बुद्ध ने ५३ बार 
संन्यासी, ५८ बार राजा, ४२३ बार वृत्देव, २६ बार उपदेशक, २४ बार प्रवक्ता, २० बार इन्द्र 
१८ बार बानर, १३ बार व्िक , १२ बार श्र ष्ठी, १२ बार कुक्कुड, १० बार संग, १० बार 
सिंह, ८ बार हंस, ६ बार अश्व, ४ बार दत्त, ३ बार कुमकार, ३ बार चाणडाल, २ बार मत्स्य, 
दो बार गजयन्ता, दो बार चूहा तथा एक-एक बार बढ़ई-लोहार, दादुर ओर शशक कुत् 
में जन्म लिया । 


बुद्ध का जन्म 

शाक्यप्रदेश में कपिलवस्तु* नामक नगर में सूयवंशी राजा शुद्धोइन रहते थे । उत्तराषाढ़ 
नक्षत्र में आषाढ़ पूर्णिमा को इनकी माता मायादेवी ने प्रथम गर्भधारण किया। प्रथम प्रधव के 
समय श्रधिक्र दुःख ओर लज्जा से बचने के लिए माया देवी ने श्रपने पति की आज्ञा से अपने 
पीहर को कुछ दास-दासियों सद्दित प्रातः देवरद्द नगर को प्रस्थान क्िया। कपितवस्तु और 
देवदद के बीच द्वी में थकरावट के कारण माया को प्रसव पीड़ा दोने लगी । लोग कनात घेरकर 
श्रलग हो गये ओर दोनों नगरों के बीच श्राम्रग्त्ञ के लुम्बिनीवन* में गम के दयवें मात्र में 
वेशाबी पूर्टिमा को बुद्ध का जन्म हुआ । लोग बालक को लेकर कपिलवरुतु ही लौट अये३ । 

पुत्र की षष्ठी ( छुट्ठी ) बमाप्त द्वोने के बाद यथाशीघ्र ही सातवें दिन मायादेवी इस 
संचार से चल बर्यीं। किन्तु राजा ने लालन-पालन भें कुड्ठ उठा न रखा। 

राजा शुद्धोदन ने पारंगत देवज्ञों को बुतवाकर नामकरण संस्कार करवाया। आठ ब्राझणों 
ने गणना कर भविष्यवाणी की--ऐसे लक्षणोंवाला यदि गृहस्थ रहे तो चक्रत्त्ती राजा द्वोता है 
भर यदि प्रत्जित द्वो, तो बुद्ध । उनमें सबसे कम श्रवरथावाले ब्राह्मण कौरिडन्य ने कह्दा-- 
इसके धर में रहने को संभावना नहीं दे । यद विश्वत-कपाठ बुद्ध होगा । ये सातों प्राहण श्रायु- 
पूर्ण होने पर परलोक विधारे | कोरिडन्य ने सातों ब्राह्मणों के पुत्रों से, जब मह्दापुरुष प्रबजित हो 
गये, जाकर कद्दा --कुमार सिद्धाथथ प्रबजित द्वो गये। वह निःसन्देह बुद्ध होंगे। यदि तुम्दारे पिता 
जीवित होते तो वे भी प्रत्नजित होते। यददि तुम चाहों तो मेरे साथ झ्राग्रो । हम सब्र प्रवजित 

१, तिक्ौराकीट ( नेपाल को तराई ) 


२, रुम्मिनदुई, नोतनवा स्टेशन से चार कोश पश्चिम नेपाल की तराई में । 
३. झदिदूरे निदान, जातक ( झानन्द कोसल्यायन अनूदित ) भाग १, एृ० ७० | 
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हो जाय । फेवल तीन संन्‍्यावी न हुए। शेष चार कोरिडन्य ब्राह्मण को मुखिया बनाकर 
संन्यस्त* हुए। आगे यहीं पाँचों ब्राह्मण पश्चवर्गांय स्थविर के नाम से ख्यात हुए । 

राजा ने दैवज्ञों से पूछा--क्या देखकर मेरा पुत्र संन्यस्त द्वोगा 

उत्तर--चार पूर्व लक्षण --शद्ध, रोगी, मत और प्रवजित । 

राजा ने बालक के लिए उत्तम रूपवाली और सब दोषों से रद्दित धाइयाँ नियुक्त कीं । बालक 
श्रनन्त परिवार तथा मद्दती शोभा और श्री के साथ बढ़ने लगा | एक दिन राजा के यहाँ खेत 
बोने का उत्सव था। इप उत्सव पर लोग सारे नगर को देवताओं के विमान की भाँति घेर लिया 
करते थे। राजा को एक सहद्ध इलों की खेती द्ोती थी। राजा दल-बल के य्राथ पुत्र को भी 
लेकर वहाँ पहुँचा । खेत के पाप द्वी एक सघन जामुनबृक्ष के* नीचे कुमार को तम्बु में सुला 
दिया गया। धाइयाँ भी तमाशा देखने के लिए बाहर चली गईं। बालक श्रकेला होने के कारण 
मुछित-सा दो गया। राजा ने आकर इस बालक को एक्ानन्‍्त में पाया और धाइयों को 
घहुत फटकारा। 


विवाह 


क्रप्शः सिद्धार्थ सोलद् वर्ष के हुए। राजा ने राजकुमार के लिए तीनों ऋतुओं से युक्त 
तीन प्रासाद बनवा दिये। इनमें एक नोतला, दुसरा स्रात तला और तीपरा पाँच तला था। 
राजा ने ४० नाटक करनेवाली ख्रियों को भी नियुक्त किया। दिद्धाथ॑ अलंकृत नटियों स्रे परिशृत्त, 
गीतवादों से सेवित और मद्दासम्पत्ति का उपभोग करते हुए ऋतुश्रों के क्रम से प्रास्रादों में विहरते 
थे | इनकी श्रप्रमहिषी गोपा थी। इसे कंचना, यशोधरा, विम्बा ओर विम्बसुन्दरोा भी कहते हैं। 
यद घ'ठाशब्द या किंकिणीस्वर के सुप्रबुद्ध राजा की कन्या थी | 


जिस समय दिद्धा्थ मद्दासम्पक्ति का उपभोग कर रदे थे, उसी समय जाति-वबिरादरी में 
श्रपवांद निकल पड़ा-सिद्धार्थ क्रीड़ा में दी रत रहता द्वे। किसी कला को नहीं सीखता, युद्ध आने 
पर क्या करेगा १? राजा ने कुमार को बुलाकर कहा “तात ! तेरे संगे-सम्बन्धी कहते दें कि सिद्धार्थ 
किसी कला को न सीखकर केवल खेलों में ही लिप्त रहता द्वै । तुम इस विषय में क्या उचित 
समभते हो १”! कुमार ने कद्दा--“मद्दाराज | मेरा शिल्प देखने के लिए नगर में ढोल पिटवा दें कि 
आज से सातवें दिन में अपनी कला प्रदर्शित करूँगा ।? राजा ने वया ही किया। कुमार सिद्धाथ ने 
अक्षणबेघ, केशबेघ इत्यादि बारद प्रकार के विभिन्न कलाओं को दिखलाया। राजा ने भी प्रसन्न 
होकर कुमार को केषऊ प्रदेश का समाद्र्त्ता बनाकर भेज विया। 

एक दिन राजकुमार ने उपवन देखने की इच्छा से सारथी को बुलाकर रथ जोतने को 
कहा । सारथी प्िग्धु देशीय चार धोड़ों को जोतकर रथ स॒द्दित उपस्थित हुआ। कुमार बाहर 
निकले । मार्ग में उन्हें एक जरा जजरित, टूटे दांत, पलित केश, धनुषाक्रार शरीवाला, थरथर 
कांपता हुआ हांथ में डंडा लिये एक इद्ध दीख पड़ा । कुमार ने सारथी से पूछा-“सोम्य | यद्द कौन 


१ भातक पृ० १-७४ । 
२, जातक १-७२९२। 
है, जातक १९७९ । 


११४ प्रा मौय बिहार 


पुरुष है। इसफे केश भी श्रोरों के स्रमान नहीं हैं ।” स्ारथी का उत्तर सुनकर कुंमार ने कंदा-- 
“अदहो | घिकार है जन्मको, जिसमें ऐसा बुढ़ापा हो।! यद्द सोचते हुए उदास हो 
वहाँ से लोटकर अपने महल में चले गये। राजा ने पूछा--“मेरा पुत्र इतना जल्दी क्‍यों लौट 
आया १? सारथी ने कदा--दित्र | बूढ़े आदमी की देखकर ।? भविष्यवाणी का स्मरण करके राजा 
ने कद्दा१.....'मेरा नाश मत करो। पुत्र के लिए यथाशीघ्र उृत्य तैयार करो। भोग भोगते हुए 
प्रत्ृज्या का विचार मन में न आयगा ।! 

हसी प्रकार राजकुमार ने रुग्णापुरुष, स्तपुरुष ओर अन्त में एक संन्‍्यासी को देखा और 
सरथी से पूछा--यह कोन है १ सारथी ने कह्ा--देव यह प्रत्रजित है और उसका गुण वर्णन 
किया । दीघ॑भाणकों * के मत में कुमार ने उक्त चारों निमित्त एक द्वी दिन देखे । इस दिन राजकुमार 
का श्रन्तिम श्र गार हुआ। संध्या समय इनकी पत्नी ने पुत्र॒रल्ल उत्पन्न किया। मद्दाराज शुद्धोदन 
ने आ्राज्ञा दी-- यह शुभसमाचार मेरे पुत्र को सुनाओ। राजकुमार ने सुनकर कहा-.पुत्र पैदा 
हुआ, राहुल ( बन्वन ) पैदा हुआ । अतः राजा ने कद्दा--मेरे पोते का नाम राहुलकुमार हो । 

राजकुमार ने ठाट के साथ नगर में प्रवेश क्रिया। उस समय श्रठारी पर बेठकर 
ज्षत्रियकन्या कृशा गोतमी ने नगर की परिक्रमा करते हुए राजकुमार के रूप ओर शोभा को देखकर 
प्रयज्ञता से कद्दा--- 

निधुत्ता नून सा म्राता निवुत्ता नुन सा पिता । 
नियुत्ता नून सा नारी यस्थेयं सदसं पति ॥ 

राजकुमार ने सोचा--यह मुमे प्रिय वचन सुना रही है मैं निर्वाण की खोज में हूँ । मुझे 
शग्राज ही गह-वास छोड़कर प्रवजित हो निर्माण की खोज में लग जाना चाहिए । “यद्द इसकी गुरु- 
दक्षिणा दो? ऐसा कहकर कुमार ने अपने गले से निकालकर एक बहुमूल्य द्वार कृशा गोतमी के पास 
भेज दिया। पिद्धाथकुमार ने मेरे प्रेम में फंसकर भेंट भेजी है?, यद्द सोचकर वह बड़ी प्रसन्न हुईं । 


निष्क्रमण 


राजकुमार भी बड़े श्रीवोभाग्य के साथ अपने महल में जाकर सुन्दर शब्या पर लेट रहे3 । 

इधर सुन्दरियों ने नृत्यगीतवाय आरंभ किया। राजकुमार रागादिमलों से विरक्तचित्त होने के 
कारण थोड़ी ही देर मे सो गये। कुमार को सुपुप्त देवकर सुन्दरियाँ भी अपने-अपने बाजों को 
साथ लिये दीदी सो गई । कुछ देर बाद राजकुमार जागकर पलंग पर आसन मार बैठ गये । 
उन्होंने देखा --किसी के मुख से कफ ओर लार बह रद्दी द्े। कोई दांत कटकटा रही दे, कोई 
खाँसती है, कोई बर्राती है, किसी का मु्र खुला है । किसी का वच्न हृट जाने से घुणोत्पादक 
गुह्य स्थान दीखता द्वै | वेश्याओं के इन विकारों को देखकर वे काम-भोग से और भी विरक्त हो 
गये। उन्हें वह सु-अलंकृत भवन श्मशान के समान माजूम हुआ। आज ही मुझे गृहत्याग करना 
चादिए । ऐसा निश्चय कर पलंग पर से उतरकर द्वार के पास जा कर बोले--कोन है! प्रतिद्वारी 
छुन्दक ने ज्योढी पर से उत्तर दिया। राजकुमार ने कद्दा--में अभी महाभिनिष्कमण करना चाहता 
हूँ। एक अच्छा घोड़ा शोघ्र तैयार करो । छन्दक उधर अश्वशाला में गया। इधर पिद्धाथ॑ पुत्र 





१. जातक्‌ १-७७ | 
२, दीघनिकाय को कणठस्थ करनेवात्वे आचाय | 
3५ जातक प०ट्ट्5 | 
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को देखने की इच्छा से श्रपनी प्रिया के शयनागार में पहुँचे । देत्री पुत्र के मस्तक पर द्वाथ रक्खे 
सो रद्दी थी। राजकुमार ने पुत्र का अन्तिम दशन किया ओर मद्दल थे उतर आये। वे 
कन्‍्थक नामक सर्वश्वेत घोड़े पर सवार होकऋर नगर से निकल पढ़े। मार्ग में कुमार स्रिसक रहे 
थे। मन करता था कि घर लौट जायें। किन्तु मन दृढ कर आगे बढ़े । एक ही रात में शाक्य, 
कोलिय और रामग्राम के छोटे-छोटे तीन राज्यों को पार क्रिया ओर आतःकाल अनोमा (+ शमी) 


नदी के तठ पर पहुँचा। 


संन्यासी 

राजकुमार ने नदी को पार कर द्वाथ-मुँह धोया ओर बालुका पर खड़े होकर" अ्रपने 
सारथी छन्दक से कहा--सोम्य, तू मेरे आभूषणों तथा कन्थरू को लेकर जा। मैं प्रवजित 
होऊँगा। छुन्दक ने कद्द--में भी संन्‍्यासी होऊँगा। इसपर थिद्धाथ ने डॉट कर कद्दा-तू 
सुन्याश्री नहीं हो सक्ता। लौट जा। सिद्धाथ ने अपने ही कृपाए से शिर का फ्रेश काट डाला | 
सारथी किसी प्रकार घोड़े के साथ कपिलवस्तु पहुँचा । 

सिद्धाथ ने सोचा कि काशी के सुन्दर वस्त्र संन्‍्यासी के योग्य नहीं। अतः अपना 
बहुमूल्य वस्त्र ए+ ब्राह्मण को देकर और उससे मिक्षु-वस्त्र इत्यादि आठ परिष्क्रारों? को प्राप्त कर 
संन्याक्षी हुए | पास में दी भागव मुनि का पुरयाश्रम था। यहाँ इन्होंने कुछ काल तक तपश्चर्या कौ 
किन्तु संतोष न हुआ। यह भागंत्र मुनि के उपदेश से विन्ध्यकोष्ठ में अराइ3 मुनि के पास 
सांख्यज्ञान के लिए गये । किन्तु यहाँ भी इन्हें शान्ति नहीं मिली। तब ये राजगृह पहुँचे। 
यहाँ के राजा विम्बिसार ने इनही आवभगत की ओर अपना शआ्ावा राज्य भी देना चाद्दा; 
किन्तु विद्धाथ ने इ4 ग्रदण नहीं क्रिया | मिन्ञाटन करने पर इन्हें इतना खराब श्रन्‍्न मिला कि 
इनके श्राँखों से आँसू टपकते लगे । किती तरह इन्होंने अपनेकी समझाया । 

राजगद में इन्हें सन्‍्तोष न हुआ। श्रव ये पुनः ज्ञान की खोज में आगे बढ़े। रुदक 
रामपुत्र के पास इन्होंने वेदान्त और योग की दीक्षा ली । 

अब ये नीरांजना नदी के तठ पर ठर्वेला के पास सेतापति नामक प्राम में पहुँचे श्रोर 
वहाँ छः वर्ष घोर तपस्पा की। यहाँ इन्होंने चाद्भायणा वत भी हिया। पुनः अमन त्याग 
दिया। इससे इनका कनक-वर्णो शरोर काना पड़ गया। एक बार बेहोश होऊूर भूमि पर 
गिर पड़े । यहीं इनझे पाँच साथियों ने इनका रंग छोड़ दिया और कहने लगे४.....'छ$ वर्ष 
तक दुष्कर तपस्या करके भी यह स्वेज्ञ न हो सका। अब गाँव-गाँव भीख माँगकर पेट भरता 
हुआ यद्द क्या कर सक्वेग। ? यह लालची है । तपोमाग से भ्रष्ट हो गया । जिस प्रकार स्नान के 
लिए ओय-बू'द की ओर ताकन। निष्फल है, वेसे ही इधकी भी आशा करना है। इयसे हमारा क्या 
मतलब सघेगा ।? अतः वे अपना चीवर ओर पात्र ले ऋषिपत्तन पहुँचे । 


जज हे कनननीनननननन- सनन-+ न नननक-»+»-ऊ-न-+ पाने -िलि-मनाओन+-+-“2++-क>+->+-+अ+त+ वध... अडनअननन 


१, जातक $ ८३। 
३, एक लंगोट, एक चादर पक कापटने का वस्त्र, मिद्दी का पात्र, छुरा, सूई, 


कमरबन्ध शोर पानी छानने का वस्त्र । 
४, यह आरा के रहनेवले थे, जिनसे सिथेद्य ने प्रथम पांख्यरशन पढ़ा । 
४. जातक १ ८६ । 
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प्रामणी की कन्या सुजाता नन्‍्दबाला ने वटसावित्री श्रत किया था भौर वटठवृत्त के नीचे 
मनोती की थी कि यदि मुमे प्रथम गर्भ से पुत्र उत्पन्न हुआ तो प्रतिवर्ष पायस ( खीर ) 
खढ़ाऊँगी। मनोरथ पूर्ण होने पर नन्दवाला अपनी सहेली पूर्णा को लेकर भर उरवसी (डेगची) 
खीर लेकर प्रातः वटबच्त के नीचे पहुँची । इधर दिद्धाथ शोचादि से निदृत्त द्वो मधुकरी की प्रतीक्षा 
करते हुए उसी इच्त के नीचे साफ भूमि पर बेंठे थे | 


ज्ञान-प्राप्ति 


नन्दबाला ने सोचा--«थआाज हमारे वृच्तदेव स्वयं उतर कर अपने ही हाथ से बलिग्रहदण 
करने को बठे हैं | नन्दबाला ने पात्रय॒द्वित क्षीर को तिद्धाथ के हाथ में दिया भौर चल दौ। 
ग्रिद्धाथ भोजन लेकर नदी के तट पर गये और रनान करके सारा खीर चट कर गये । सारा 
दिन किनारे पर घूमते-फिरते बीत गया । संध्या समय बोधिद त्ञ के पा चले ओर उत्तराभिमुख 
होकर कुशासन पर श्रासन लगाकर बठ गये। उस रात खूब जोर की भंकावात चल रही थी। 
बिजली कड़क रहदी थी। पानी मुस्लथार घरसा, किन्तु तो भी बुद्ध अपने आसन से न डिगे। 
ब्राह्ममुहतत में दिन की लाली फटठते समय इन्द्रोंने बुद्धत्व* ( स्वेज्ञता ) का साक्षात्कार 
किया ओर बुद्ध ने कहा---'दुःखदायी जन्म बार-बार लेना पड़ता दै। में संसार में शरीररूपी 
गृह को बनानेवाले की खोज में निष्फल भठकता रहा । किन्तु शृहकारक, अ्रब मैंने तुके देख 
लिया। श्रब तू फिर गृह न बना सकेगा। गृह-शिखर-विखर गया। चिक्त-निर्वाण दो गया। 
तृष्णा का क्षय देख लिया ।” श्र ये बुद्ध हो गये और एक सप्ताइ तक वहीं बेठे रहे। इन्होंने 
यार सप्ताह उसी बोधिदक्षु के आसपास में बिताये। 

पाँचवें सप्ताह यद्द न्यग्रोध ( अजपाल ) वृक्ष के पास पहुँचे, जहाँ बकरी चरानेवाले 
झपना समय काटते थे। यहाँ आसपास के गाँवों से अनेक कुमारी, तरुणी, प्रौढा और 
प्रगल्मा सुन्दरियाँ इनके पास पहुँची और इनको फन्दे में फँसाना चाहा । किन्तु इन्होंने सब्रों को 
स्मा-बुकाकर बिदा कर दिया। बुद्ध भी सप्ताह बिताकर वहाँ से नागराज मुचिलिन्द 
( ककंखराड के राजा ) के यहाँ और सातवाँ सप्ताह राजायतन इक्त के नीचे कादा। यहीं 
श्रपुप ओर मत्लिक नामक दो सेठ उत्तर उत्कल से पश्चिम देश व्यापार को जा रहे थे । 
इन्दोने सृत्त, ओर पूश्रा शास्ता को भोजन के लिए दिया। भगवान्‌ ने इन दोनों भाइयों को 
बुद्धघम में दीक्षित किया। फिर यहाँ से ये काशी चल पढ़े और ग़ुरुपूर्शिमा को अपने पूर्व 
परिचित पॉँच स्राथियों को फिर से अपना अनुयायी बना लिया। बुद्ध ने यहाँ लोगों से 
शास्त्रार्थ किया । प्रथम चातुर्मात्न भी काशी में ही बिताया । इसी बीच कुल ६१ श्रहेत* हो गये | 
चौमासे के बाद अपने शिष्यों को धमंश्रचार के लिए विभिन्‍न दिशाश्रों श्रोर स्थानों में भेजा 
शोर स्वय' चमत्कार दिखा-दिखाकर लोगों को अ्रपना शिष्य बनाने लेंगे । यद्द गया-शीर्ष या 
ब्रह्ययोनि पर पहुँचे ओर वहाँ से शिष्यमंडली के याथ राजा बिम्बसार को दी हुई प्रतिज्ञा को 
पूरा करने फे लिए मगध की राजधानी राजगृद के समोप पहुँचे । 


१, जातक १-६८। 
९. सन्ति के निदान जातक १-३६ । 
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शिष्य 


राजा अपने माली के मुँह से बुद्ध के आने की बात सुनकर अनेक ब्राइणों के साथ बुद्ध 
के पास पहुँचा । बुद्ध ने इन सबों को दीक्षा दी । यश्टिवन राजप्रासाद से बहुत दूर था, इसलिए राजा 
ने भगवान्‌ बुद्ध से प्राथना की कि कृपा कर आप मेरे विल्व वन को दान रूप स्वीकार करें और 
उसी में वास करें, जिससे समय, कुसमय भगवान्‌ के पास आ सकूँ । इसी समय सारिपुत्र और 
मे।द्‌गल्यायन ने भी प्रवज्या ली और बुद्ध के कट्टर शिष्य दो गये । 

तथागत की यशश्वन्द्रिका स्वेत्र फेल रही थी | इनके पिता शुद्धोरन को भी अपने 
बुद्धत्व प्राप्त पुत्र को देवने की उत्कट इच्छा हुरं। अतः इन्होंने अपने एक मंत्री को कहां-- 
“तुम राजगृह जाओ ओर मेरे वचन से मेरे पुत्र को कहो कि श्रापके पिता महाराज शुद्धोदन आपके 
दर्शन करना चाहते हैं और मेरे पुत्र की बुलाफर ले आशग्यो। वह मंत्री वर्दों से चला और देखा 
कि भगवान्‌ बुद्ध धर्म उपदेश कर रहे हैं । उप्ती समय वह दिद्दार में प्रविष्ट हुआ और उपदेश 
सुना ओर भिन्नु हो गया। श्रहृत्‌ पद प्राप्त होते पर लोग मध्यस्थभाव हो जाते हैं श्रतः उसने 
राजा का सन्देश नहीं कद्दा। राजा ने सोचा --स्यात्‌ मर गया हो अन्यथा आकर सूचना देता; 
अतः इसी प्रकार राजा ने नव अमात्यों को भेजा और सभी भिन्नु हो गये । अन्ततः राजा ने अपने 
सर्वाथवायक, आन्तरिक, अ्रतिविश्वासी अमात्य काल उद्यायी को भेंजा। यह सिद्धार्थ का 
लंगोटिया यार था । ढदायी ने कद्दा--देव में आपके पुत्र को दिखा सकू गा, यदि साधु बनने कौ 
भाज्ञा दें। राजाने कद्दा--में जीते-जी पुत्र को देखना चाहता हूँ। इस बुढ़ापे में जीवन का 
क्‍या ठिकाना ? तू प्रबजित द्वो या श्रप्रतजजित । मेरे पुत्र को लाकर दिखा। 

काल उदायी भी राजगृह पहुँचकर बुद्धवचन सुनकर प्रत्नजित द्वो गया। श्राने के 
सात आठ दिन बाद उदायी स्थविर फाल्गुग पू्णमात्री को सोचने लगा--हेमनत बीत गया। 
बसनन्‍्त आा गया। खेत कड गये। मार्ग चलने योग्य हो गया दै। यद्द सोच वह बुद्ध के 
पाक्ष जाकर बोला--न बहुत शीत है, न बहुत ठष्ण है। न भोजन की कठिनाई है। भूमि 
हरित तृण शंकुत है। महामुनि] यह चलने का समय दै। यह भागीरयों ( >शाक्यों ) 
के संग्रह करने का समय दै। आप के पिता महाराज शुद्धोदन आपके दश न करना चाहते हैं। 
आप जातिवालों का संगठन करें । 


जन्मभूमि-प्रस्थान 


अब बुद्ध सशिष्य प्रतिदिन एक योजन घधौरे-धीरे चलकर साठ योजन की यात्रा ग्रमाप्त 
कर वसाख पूर्णिमा को राजगृद्ठ से कपिलवस्तु पहुँचे । वहाँ इनका स्वागत करने के लिये नगर के 
अनेक बालक, बालिका, राजकुमार , राजकुमारियाँ पहुँची । बुद्धने न्यग्रोधबृत्त के नीचे डेरा ढाल 
दिया और उपदेश किया। किसी ने भी अपने घर भोजन के लिये इन्हें निमंत्रणु न दिया । अगले 
दिन शास्ता ने स्वयं २०,००० भिक्षुश्रों की साथ लेकर भिक्षाठन के लिए नगर में प्रवेश किया 
ओर एक ओर से भिन्ञाचार आरंभ किया। सारे नगर में तहलका मच गया। लोग दुतह्ले- 
तितल्ले प्रसादों पर से खिड़कियाँ खोल तमाशा देखने लगे। राहुल-माता ने भी कहा---आयपुत्र 
इसी नगर में ठाट के साथ घोड़े और पालकी पर चढ़ कर घूमे ओर आज इसी नगर में शिर-ढाढ़ी 
मुंडा, कषायवस्र पहन, कपाल द्वाथ में लेकर भिक्षा मांग रहे हेँ। क्‍या यह शोभा देता दै 


१८ प्राढ मोय बिहार 


ओर राजा से जाकर कहा-- आप का पुत्र भीख मांग रहा है। इसपर राजा धघबराकर धोती 
संभालते हुए जल्दी-जल्दी निकलकर वेग से जाकर भगव्रान्‌ के सामने खड़ा होकर बोले-.- हमें क्‍यों 
लजवाते हो । क्या यह प्रकट करते द्वो कि हमारे यहाँइतने भिक्षुओं के लिए भोजन नहीं 
मिल सुका। विनय के साथ वह बुद्ध को सशिष्य महल में ले गये और सबों को भोजन करवाया । 
भोजन के बाद राहुलमाता को छोड़ सारे रनिवास ने आ-आकर बुद्ध की वन्‍दना की । राहुलमाता ने 
कट्दा--यदि मेरे में गुण दे तो आयपुत्र स्वयं मेरे पास आवेगे । आने पर द्वी बन्दना करूँगी । 

भ्रब बुद्ध अपने दो प्रमुख शिष्यों के साथ (८ सारिपुत्र, मौद्‌गल्यायन) माता के यहाँ पहुँचे 
और आपयन पर बैठ गग्रे । राहुलमाता ने शीघ्र आकर पैर पकड़ लिया। शिर को पैरों पर 
रख कर फूट-फूटकर रोने लगी । राजा शुद्धोइन कहने लगे-- मेरी बेटी आअ,पक्रे कषाय वस्त्र 
पहनने का आदेश सुनकर कषायधारिणी हो गहं। आप के एक बार भोजन करने को 
सुनकर एकाहारिणी हो गई । वह भी तख्ते पर सोने लगी । अ्रपने नेहरवालों के “हम तुम्हारी 
सेवा-सुभ्न षण करेंगे”? ऐसा पत्र भेजने पर भो एक सम्बन्धी को भी नहीं देवती--मेरी बेटी ऐसी 
गुणवती है । निःसन्देह राजकन्या ने अपनी रक्षा की है, ऐवा कह बुद्ध चलते बने । 

दूधरे दिन सिद्धाथे की मोसी और सौतेलो मां के पुत्र नन्‍्दराजकुमार का अभिषेक, 
गृहप्रवेश और विवाह होनेवाला था। उस दिन भगवान को ननन्‍द के घर जाकर शअ्रपनी इच्छा न 
रहने पर भी बलात्‌ ठसे साधु बनाना पड़ा। उसकी स्त्री ने बिखरे फेश लिए गवाक्ष से दे बकर कहा--- 
आय पुत्र शीघ्र लोटना। 

सातवें दिन राहुल माता ने अपने पुत्र को अलंकृतकर महदाश्नमण के पात्र भेजा और कद्दा- 
वद्दी तेरे पिता हैं। उनप्रे बिरासत माँग। कुमार भगवान्‌ के पास जा पिता का स्नेह पाकर 
प्रसज्ञ चित्त हुए और भोजन के बाद पिता के साथ चल दिये ओर कहने लगे मुझे; दायज दें। 
बुद्ध ने सारिपुत्र को कह्ा--राहुलकुमार को साधु बनाओ।| राहुल के साधु दोने से राजा का 
हृदय फट गया और आते द्दोकर उन्होंने वुद्ध स निवेरन किया और वचन माँगा कि भविष्य में माता- 
पिता की आज्ञा के बिना उनके पुर की प्रवजित न करें। बुद्ध ने यद्द बात मान ली । 

इस प्रकार भगवान्‌ बुद्ग कुछ काल कपिलवरतु में बिताकर भिन्षुंघ-सद्दित वहाँ से चलकर 
एक दिन राजगृह के सीतवन में ठदरे। यहाँ अनाथ पिर्डक नामक गृहपति श्रातरस्ती से आकर 
अपने मित्र के यहाँ ठद्दरा था। यद्द भी बुद्ध का शिष्य हो गया ओर श्रावघ्तों पधारने के लिए 
शास्ता स्रे बचन लिया। वहाँ उसने ठाट के साथ थधुद्ध का स्वागत किया तथा जेतवन मद्दा- 
विद्दार को दान रूप में समर्पित किया | 

कालान्तर में राहुल-माता ने सोचा--मेरे स्वामी प्रतजित होकर सर्वज्ञ द्ो गये। पुत्र भी 
प्रत्रजित होकर उन्हीं के पास रहता है। में घर में रहकर क्या करूंगी ? में भी प्रवजित हो 
भ्रावस्ती पहुँच बुद्ध और पुत्र को निरन्तर देखती रहूँगी । 

देवदत्त ने भगवान्‌ बुद्ध को मारने का अनेक प्रयत्न किया । उसने अनेक धनुधरों को नियुक्त 
किया । धनपाल नामक मत्त हाथी को छुड़वाया । विष देने का यत्न किया ; किन्तु वह अपने काये 
में सफल न हो सका | बुद्ध भी उपसे तंग था गये ओर उन्होंने देतदत्त से बेर का बदला लिया। 
उन्होंने जेतवन में पहुँचने के नव माय बाद द्वारकीट के आगे बाई शोदबाऋर" उसझा अन्त कर 


4१, म्रद्यापिगल्न ज्ञातक ( २४० )। 


द्वाविश अ्रध्याय १९६ 


दिया । कितने भिक्षुंक इस घटना से परेशान द्वोकर गृदहस्थधम में पुनः प्रवेश करना चाहते थे।"* 

भगवान्‌ बुद्ध की प्रथम अवस्था में २० वर्ष तक तथागत का कोई स्थायी स्रवक नहीं था। 
कभी कोई, कभी कोई सवा मे रहता | अतः बुद्ध न भिन्षुओं स कद्दा*--अ्रत्र मैं बढ़ा दो गया 
(५६ वर्ष )। मेरे लिए एक स्थ यी सवक का निश्चय कर लो। बुद्ध ने इस कार्य के लिए 
झानन्द को स्वीकार किया जी एक प्राइवेट सक्रेटरी का काम करता था। 

धर्म सेनापति सारिपुत्र कार्तिक पूर्णिमा को और मद्दामोद्‌गल्यायन कातिक-अमावस्या को 
इस संसार से चल बसे। इस प्रकार दोनों प्रवान शिष्पों के चन देने से बुद्ध को बहुत ग्लानि 
हुईं। इन्होंने सोचा कि जन्म-भूमि में द्वी जाकर मर । उऊिन्तु वहोँ वे न पहुँच सके। भिक्ता- 
चार करते हुए कुशीनगर पहुँचे और उत्तर दिशा की श्रोर शिर करछे लेट गये। आनन्द ने 
कहा-- भगवान्‌ इस क्षुद नगर में, इस विषम नगर में, इस जंगनी नगर में, इप शाला नगर में 
निर्तण न करें। किसी दूसरे महानगर चम्पा, राजणृद्‌3 आदि म्‌ निर्वाणए करें । 


बुद्धकाल 


भगवान बुद्ध का कान विवाद-पूर्ण ४ है। इनका निर्वाण श्रजातशत्रु के राज्यकान के 
आठवें वर्ष में हुआ; श्रतः इनऊा निर्वाण-कात कलि-संत्रत्‌ २५५८ और जन्म-काल 
कलि-संवत्‌ २४७८ दे । 

श्रीमती विद्यादेवी" ने नौरक्षीर विवेकी विज्ञों के समुख्न विभिन्न ४८ तिथियाँ खोजकर 
रक्‍्खी दें । यथा--कलि-संवत्‌ ६७६, ६५३, ६६२, ६६६ ( तिब्बती ओर चीन परम्परा ) ; 
१२६४ ( थिरुबेकटाचार्य ); १३०८ ( त्रिवेद ); १३११, १४८५ ( मशिमखलाई ); १७३४ 
( आइने अकबरी ); १७६६ ( सर जेम्प व्रिधषप ); १७६१ , तिब्बत ); २०४१, ३०४९ 
( भूटान ); २०५१ ( फादियान ); २०६५ ( चीन ); २०७० ( वेलो ); २०६७ ( सर 
विलियम जोन्स ) ; २१४१ ( गिश्रोरगी ); २१४२, २२०० ( मंगोल वंशावली ) ; २२१७, 
२२१६, २२२१, २२६४ ( तिब्बती तिथियाँ ), २२६६ ( पद्मररपफी ) २३४६ ( तिब्बत ); 
२४४८, २४६३ ( पेगू ओर चीन ) ; २४६८ ( गया का शिलालेब ) ; २५२५ ( तिब्बत ); 
२४५४५, २५५७ ( काशीप्रयाद ज|यसयाल ); २५५८ ( दीपवंश और पिंहल परम्परा ) २५४७२ 
( स्याम ); २५८१ ( महावंश ); २५६३ ( स्मिथ-अशोक में )) २६१४ ( श्र्ली दिस्ट्री आफ 
इस्डिया ) ; २६१६ ( कंतन परम्परा ); १६१८ (%चू ); २६१६ ( फलीट ); २६२१ 
( श्रोल्डेन वर्ग ) ; २६२३ ( स्वामिकन्तु शिल्‍्लई ); २६२४ ( मोक्षमुवर ); २६०५६ ( रीज 
ढेविध ); २७१३ ( कर्ण ); २७२१, ९२७३१ तथा २७३३ कलि-संवत्‌ । 


3. जातक ४-१५७ । 

२, ,, ४-२६६ । 

३. चम्पा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत) कोसांबी, वाराणसी । 
“-मद्दापरिनिर्वाणसुत्त । 

४. भगवान बुद्ध का कात्न क० सं० १३०८, हिन्दुस्तानी” १३४८ देख | 

९, झनाएस भंडारकर झो० रि० इ० देखें १६९० । 


३६० प्राक सोय बिहार 


बुद्ध के समकालीन 


आयमंजुश्री-मूलकलप" के श्रनुसार निम्नलिखित राजा इनके समकालीन थे। कोयल के 
राजा प्रसेनजित्‌ू, मगध के बिम्बि्वार, शतानीक पुत्र क्षत्रिय श्रेष्ठ उदयन, खुवाहु (दशक) सुधनु, 
( + उदनी ), महेन्द्र८ >अनिएद्ध ), चमस ( > मुण्ड ), वेशाली का सिंह उदयी ( - वर्षधर 
तिब्बत का ), उज्जयिनी का मद्दाग्नेन विद्योत प्रद्योत चए/ड और कपिलवस्तु का 
विराद शुद्धोदन । 


प्रथम संगीति 

बुद्ध के प्रमुख शिष्य महाकाश्यप को पावा से कुसीनगर आते समय घुद्ध के निर्वाण का 
समाचार मिला। खुभद्व भिक्तु ने अन्य भिक्षुओं को सान्त्वना देते हुए कहद'--“श्वुर्सो ! शोक 
मत करो । मत रोओ । हम मुक्क द्वो गये । श्रव हम चेन की वंशी बजायेंगे | हम ठस मद्दाश्नमण 
से पीड़ित रद्दा करते थे कि यह करो और यद्द न करो। श्रव हम जो चाहेंगे, करेंगे और जो 
नहीं चाहेंगे, उसे नही करेगे ।? तब मद्दाकाश्यप स्थविर को भय हुआ कि कहीं सद्धमे का अबन्त 
न हो जाय। काश्यप ने धर्म ओर विनय फे सगायन फे लिए एक सम्मेलन राजगृह में बुलाया। 
इसमें पाँच सो भिक्तुक्ों ने भाग लिया तथा इसमें एक स्थान आनन्द के लिए सुरक्षित रखा गया, 
यद्यपि वह श्रभी श्रहत न हुए थे । 

बुद्ध का निर्वाण वेशाख-पूर्णिमा को हुआ । यह रुंगीति निर्वाण के ६० दिन के भीतर 
श्रारम्म हुईं। प्रथम मास तो तंयारी में लग गया। शआषाद़ शुक्ल एकादशी से चातुर्माय 
आरम्भ द्वोता है ओर संभवतः इसी समय प्रथम संगीति का आरम्भ हुआ । आनन्द ने धम्म 
पिटक, उपालि ने विनयपिटक ओर काश्यप ने मातृका-अभिधम सुनाया। थेरों ( स्थविरों ) ने 
बौद्धशास्त्र की रचना की । अतः इसके अनुयायी थेरबादी कहलाते दें। पश्चात्‌ इसकी सत्रद् 
शाखाए हुई । 

द्वितीय संगीति 

द्वितीय संगीति का वर्णन चुल्लवग्ग और मद्दावंश में हैं। यह संगीति बुद्धनिर्वाण के 
१०० व बाद बताई जाती है। इसका मुख्य कारण कुछ परिवर्तनवादी भिक्षुऋों के प्रस्ताव 
थे। रेवत की सहायता से यश ने भिक्षुकों के भ्रष्टाचार को रोकने फे लिए वशाली में सम्मेलन 
बुलवाया । यद्द सभा आठ मास तक द्वोती रही । इस संगीति में सम्मिलित भिक्षुकों की संख्या 
७०० थी, इसलिए यद्व संगीति सप्तततिका कददलाती दै। इस परिषद्‌ के विरोधी वज्जी-मिक्षुग्रों 
ने अपनी मद्दासंगीति अलग की । यश की परिषद्‌ की संरक्षता कालाशोक ( >नन्दिवद्ध न ) 
ने, अपने राज्य के नवम वर्ष में, ओर बुद्ध निर्वाण के १०३ वर्ष बाद की | यह धर्मप्रथ'ग 
बालुकाराम में हुआ था । 


तृतीय संगीति 
प्रथम और द्वितीय संगीति का उल्लेख महायान ग्रन्थों में भी मिलता दे ; किन्तु तृतीय 
संगीति का वर्णान चुल्तवर्ग में भी नहीं मिलता। सवत्रथम इसका उल्लेश्व दीपवंश, फिर 
समन्तपायादिक ओर मह्यावंश में द्वी मिलता दै। इस संगीतिका प्रधान मोग्गलिपुत्ततिस्ष थे। 


4, आय प्रंजश्नी -मुज्ञकछप ३२४४-४६ । 


द्वाबिंश अध्याय १३११ 


यह सम्मेलन कुसुमपुर या पाउलिपुत्र में हुआ । यह सभा नव मास तक द्वोती रह्दी ओर अशोक 
के १७वें वर्ष में हुई । चतुर्थ संगीति राजा कनिष्क के काल" में हुई । 

कल्पद्‌ म के अनुयार बोद्धसंघ के सात स्तम्भ थे। कश्मीर में आनन्द, प्रयाग में 
माध्यन्दिन, मथुरा में उपगुप्त, अंग में श्रायक्रष्ण, उज्जयग्रिनी में धीतिक, झत्तुकच्ष में सुदशेन 
तथा करन्द विद्दार में यशः थे । 

संघ में फट के कारण 

बुद्ध के दशम वर्ष में द्वी कोशाम्बी में भिन्तषुओं ने बुद्ध की बात बार-बार यमकाने पर भी 
न॑ मानी२ । अतः वे कोव में श्राकर जंगत चले गये ; किन्तु आनन्द के कहने से उन्होंने फ़िर से 
लोगों को सममाया। देवदत्त, नन्‍्द इत्यादि खुशी से संघ में न आये थे ; श्रतः, ये लोग सवेदा 
संघ में फूट डालने की चेष्ठा में रहते थे । देवदत्त ने नापित उपालि को नमस्कार करना अस्की कार 
कर दिया । एक बार देवदत्त ने भगवान बुद्ध से पाँच बातें स्वीकार करने की प्रार्थना की । सभी 
भिन्नु आजीवन अररण्यवासी, इक्तों के नीचे रहनेवाले, पंस-कूलिक ( गुदड़ी-घारी ), पिश्डपातिक 
( भिक्ता पर द्वी जीवित ) तथा शाकाद्ारी ढों। बुद्ध ने कद्दा कि जो ऐसा चांदें कर सकते हैं ; 
किन्तु में इस सम्बन्ध में नियम न करछोँगा। अ्रत३ देवदत्त ने बुद्ध ओर उनके अनुयायियों पर 
अनेक अछरंग लगाया तथा वह सबेदा उनके चरत्र पर कीचड़ फेंकने की चेष्टा में रहता था। उसने 
बुद्ध की हत्या के लिए धतुर्वारियां को नियुक्त क्िय्रा, शिला फेकवाई तथा नालागिरि द्वाथी छुड़वाया। 

एक बार रुघ के लोगों को बहकाकर ५०० भिन्नषुओं के साथ देवदत्त गया-स्रीसख जाकर 
ठाठ से रहने लगा । इससे बुद्ध को बहुत क्षोभ हुआ ओर उन्दोंने सारिपुत्त को भेजा कि तुम 
जाकर किस्री प्रकार मेरे भूतपूर्व शिष्यों को समकाकर वापय लाश । 

देवदत्त, राजकुमार अजातशत्र्‌ को श्रपने प्रति श्रद्धावानू कर लाभ उठाता था। 
झजातशत्रु गया-शी्ष में विद्दार बनवाकर देवदत्त के अनुयायियों को सुस्वादु भोजन बाँटता 
था। सुन्दर भोजन के कारण देत्रदत्त के शिष्यों की संख्या बुद्ध के शिष्यों स्रे अधिक द्वोने लगी। 
देवदत्त विद्दार में ही रहता था। देवदत्त के शिष्य बोद्ध। स्व कदते - क्या तुम प्रतिदिन पसीना 
बहाकर भिन्षा माँगते दो १ 

भगवान्‌ बुद्ध के समय अनेक भिक्नुक आपस में झगढ़ते3 थे कि में बड़ा हूँ, में बढ़ा हूँ। में 
क्ेत्रिय कुलोत्पन्न, में ब्राह्मण कुलोत्पन्न प्रश्नजित हूँ । इसपर बुद्ध ने नियम कर दिया कि भिन्षुओं 
मेँ पूवप्रथजित बड़ा द्वोगा। ये भिन्नु उध्ब समय असद्दाय दरिद्रों को भी प्रलोभन४ देकर संघ में 
सम्मिलित कर लेते थे । कितने लोग तो केवल हलवा और मालपूआ द्वी उड़ाने के लिए €ंघ में भर्तो 
द्वो जाते थे ।५ संघ में अनेक भिन्तु ढोंगी* भी थे। सामान्य भिन्नु प्रश्नों के उत्तर देने से* घबराते थे । 


१. कनिष्ककाल १३१६ सृष्टपुवं, झमात्स भंडारकर झो० रिसचे इ'स्टीव्यूट पूना, 
१६२९० देख --प्रिवेदल्निखित । 
२. जातक्‌ भागा ४ पृ० ५४१ । ( कौसल्यायन ) 
३, तित्तिर जातक 
४. द्वोसक जातक 
है, बुद्धाव्व जातक 
६. विज्ञासत जातक 
७. गृथपाणयक जातक 
२१ 


१६१ औकष भौध बिहार 


बौद्ध-प्रस्थ 
पालि वाड्मय में त्रिपिटक का विस्तार" निम्न लिखित दै--- 


१, सुत्तपिटक--«यह पॉँच निकायों में विभक्त दे तथा उनकी टीकाओं का नाम भी 
साथ द्वी दिया जाता दै। 


(क) दीघ निकाय सुमंगल विलासिनी 
(ख) मज्मिमनिकाय पपंच सूदनी 
(ग) अ्रंगृत्ततनिकाय भनोरथ॑ पूरनी 
(ध) संयुत्त निकाय॑ याराथ प्रकाशिनी 
(ड) खुदकनिकाय--जिसके १५ प्रन्थ (सटीक) निम्न लिखित हैं-..- 
१, खुदक पाठ परमाथे ज्योतिका 
२, धम्मपद धम्मपदार्थ कथा 
३. उदान परमार्थ दौपनी 
डे, इतिवुत्तक 42 93 
४, सुत्तनिपात परमार्थ ज्योतिका 
६, विमान वत्धु परमार्थ दीपनी 
७, पेत वत्थु ग 5 
८. थेरगाथा मल 
६, थेरीगाथा हक . +. 
१०, जातक जातकार्थ कथा 
११, निईस 
(क) मद्दानिद स सद्धम्मोपज्योतिका 
(ख) चूलनिई घ १ १) 
१२, पटिश्रम्भिदामग्ग सद्धम प्रकाशिनी 
१३, अपदान 
(क) थेरावदान विशुद्धजन विल्लासिनी 
(ख) थेरी अवदान कं रे 
१४, बुद्ध वंश मधुरार्थ विलासिनी 
१४, चरिया पिटक परमाथ दोपनी 
२, विनयपिटक--.-यह भी पाँच भागों में विभक्क है--- 
(क) महावर्ग 
(ख) घूलवर्ग «००... »»« 
(ग) पाराजिका ( भिक्‍्खुविर्भग ) सांमम्त पयादिक 
(घ) पाचित्तियादि ( मिक्‍्खुनीविभंग ) कण पा 
(उ) परिवार पाठ कैश ००० 


१. दीघर्निकाय अदृकथा की निदान कथा । 


द्राधिश श्याम १६३ 


३, शअभ्रभिधम्म पिठक 
(%) धम्मसंगि अत्थसालिनी 
(सर) विभंग सम्मोह् दिनोदनी 
(ग) धातुकथा परमाथ दौपनी 
(ध) पुग्गल पन्नति 
(उ) कथावत्धु 
(च) यमक 
(छ) पद्ान 9. 92 
बुद्धघोष के समय तक उपयुक्त सभी मूल प्रन्थों या इनके उद्धरणों के लिए “पालिः 
शब्द का व्यवद्वार द्वोता था। बुद्धवोष ने इन पुस्तकों से जहाँ कोई उद्धरण लिया, बद्ोँ “अयमेत्य 
पालिः (यद्दाँ यद्द पालि है) या 'पालियं वुत्त” ( पालि में कद्दा गया है ) का प्रयोग किया 
दे। जिस प्रकार पाणिनि ने “छुन्दसि? शब्द से वेरों का तथा “भाषायाम! से तात्कालिक 
संस्कृत भाषा का उल्लेत्ष किया, ठप्ती प्रकार बुद्धथोष ले भी 'पालियं? प्ले प्रिपिदक तथा 
अटबथायं! स्रे तथाकाल पिंहलद्वीप में प्रचलित अट्टकथाओं का उल्लेख किया दे । 
अट्कथा या अथकथा से तात्पये दै--भ्र्थ-पद्धित कथा । जिय प्रकार वेद को समभने के 
लिए भाष्य की आवश्यकता द्वोती दे, उस्री प्रकार त्रिपिदक को समझने के लिए अट्कथा की। 
इमें सभी त्रिपिदकों के भाष्य या अदुकभा प्राप्त नहीं। 


अट्कथाचार्य या भाष्यकारों के मत में त्रिपिदकों का वर्गोंरण प्रथम संगीति के अलुयार 
है। किन्तु चुल्लबग्ग में वर्णित प्रथम संगीति में त्रिपिदक का कहीं भी उल्सेख नहीं पाया जाता। 
झभिधम्मपिटक के कथावत्थु के रचयिता तो स्पष्टत: अशोकगुर मोग्गलिपुत्त तिरुस है। श्रतः हम 
कद सकते दें कि त्रिपियकों का आधुनिक रूप तृतीय संगीति काल के अन्त तक हो चुका था। 
भगवान्‌ बुद्ध के वचनों का एक प्राचीन वर्गोकरण त्रिपिटक में हस प्रकार दै-.. 


१, सुत्त-यद्द सूत्र या सुक्त का रूप दै। इन सूत्रों पर व्याख्याएँ हैं जिन्हें वेग्याकरण 
कहते हैं । 


२. गेय्य---सुत्तों में जो गाथाओं का ध्रंग है, वह गेय्य है । 


३, वेथ्याकरण---व्याख्या । किसी पुत्र का विस्तारपू्वेक श्र्थ करने को वेग्याकरण कहते 
हैं | इसका व्याकरण शब्द से कोई भी सम्बन्ध नहीं दै । 

४. गाथा--धम्मपद, थेरगाथा, थेरीगाथा---ये गाथा हैं । 

४, उदान--उल्लासवाक्य । 

६६ इतिवुत्तक--खुदकनिकाय का इतिबुत्तरु १२४ इतिबुत्तकों का संग्रद दे । 

७, जातक --यदह जन्म सम्बन्धी कथासाहित्य है। 

८, अब्युत्ततम्म ( अद्भू तथर्म )--अग्राधारण धर्म । 

६ वेइल्ल--बुद्ध के साथ ब्राह्मण-भ्रमणों के जो प्रश्नोत्तर द्वोते थे, वे वेइह्ल कहलाते ये । 
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१. जातक, भदन्‍त झानन्दकोसल्यायन--झ्रनूवित देखं--हिन्दी-साहित्य सम्मेलन; 
प्रयाग, प्रथम खण्ड, भूमिका । 


१६४७ प्रार मौय॑ बिद्दार 


बुद्धभाषा 

ग्रभी तक यद्द विवादास्पद दै कि संसक्ृत, पाली या गाथा में कौन बोद्धधर्म की मूल भाषा 
है। सभी के सामने बुद्ध संस्कृत भाषा नहीं बोलते होंगे। वह जनता की भाषा भले ही बोले। 
साथ ही दो भाषाओं का प्रयोग भी न होता होगा। श्रोल्डेनवर्ग के शिष्य पाली को ह्वी बोद्ध धर्म 
की मूलभाषा मानते हैं ; किन्तु चीन और तिब्बत से अनेक संस्कृत बोद्ध ग्रन्थों का अनुवाद मिला 
है। अपितु तिब्बत, चीन एवं जापान की देवभाषा संस्कृत दे । राजा ठदयी के समय ही सर्वप्रथम 
बोद्ध साद्दित्य को लेखबद्ध किया गया । यह किस भाषा में था, इसका हमें ठीक शान नहीं ; किन्तु 
यह अनुयायियों की विद्वत्ता और योग्यता पर निभर था। बुद्ध ने जनभाषा में भछे ही प्रचार-कार्य 
किया हो ; किन्तु विद्वानों ने मूल बौद्धसाहित्य, जियका अनुवाद हमें उत्तरी साहित्य में मिलता है, 
संभवत: संस्क्ृत भाषा में लिखा था। 

आधुनिक बौद्ध साहित्य की रचना मगध से सुदूर पिंदल द्वीप में वह्गामिनी के राज्यकाल 
( विक्रमपू्वे २७वें वर्ष ) में हुई । इसे मगध के विद्वानों ने द्वी तत्कालीन प्रचलित भाषा में लिखने 
का यत्न किया। पानी ओर सिंहली दोनों भाषाएँ प्राचीन मागधी से बहुत मिलती दें । गौतम ने 
मागधी की सेवा उसी प्रकार को, जिस प्रकार हजरत महम्मद ने अरबी भाषा कौ सेवा की है । 

बुद्ध और अहिसा 

भगवान्‌ बुद्ध का मत था कि यथासंभव स्रभी कलह आपस में शांति के साथ निबद 
जायें । एक षार शाक्य और कोलियों में मद्दकलह" की आशंका हुईं। भगवन्‌ बुद्ध के पहुचते 
द्वी दोनों पत्च के लोग शांत द्वो गये ; किन्तु उनके राजा युद्ध पर तुले हुए थे। वे दोनों शाहतता 
के पास पहुँचे । शास्ता ने पूछा--कद्दिए किस बात का कलह है 

जल के विषय में । 

जल का क्या मुल्य दै ? 

भगवन्‌ | बहुत कम । 

पृथ्वी का क्‍या मृल्य हे १ 

यद्द बहुमूल्य वस्तु दे । 

युद्ध के श्रेनापतियों का क्या मूल्य दै १ 

भगवन | वे अमुल्य हैं । 

तब भगवान्‌ बुद्ध ने समझाया कि क्‍यों बेकार पानी के लिए महाकुज्ञोत्पन्न स्रेनापतियों के 
नाश पर तुले हो। इस प्रकार समभाने से दोनों राजाओं में समकोता हो गया तथा दोनों दल के 
लोगों ने अपने-अपने पक्ष से बुद्ध को २५० नौजवान वौर दिये जो भिक्षुक हो गये । 

मांस-भक्षण के विषय में भगवान्‌ बुद्ध ने कभी नियम न बनाया। एक बार लोगों ने बिल्ली 
उड़ाई तो भगवान्‌ ने कद्दा कि जहाँ भिक्तुओं के निमित्त जीवद्वत्या की गई हो, वहाँ वे उप मांस 
का भक्तण न करें। स्वयं भगवान्‌ बुद्ध ने अपने श्रन्तिम दिनों में सूकर का मांस खाया जिससे 
उन्हें अतियार द्वो गया । यह सूकर का आँचार था। कुछ लोग इसे बांस की जड़ का आँचार 
बतलाते हैं। श्राजकल सभी देशों के बोद् खूत् मांत खाते हैं। अद्विया को पराकाष्ट! की सीमा 
पर तो जैनियों ने पहुँचाया । 


१, कुंणाल्ष जातक 


द्वाविश भ्रध्याय १६९ 


प्राचीन भारत के सभी धर्मों की खान बिद्दार दी दै। यहीं बात्य, वदिक, जैन, बोद 
द्रियापंथ, प्िक्ख धम, वीर वेरागी लस्करी इत्यादि का प्रादुर्भाव हुआ । जिन-जिन धर्मों ने केवल 
राज्यप्रश्रय लेकर आगे बढ़ने का साहस किया, वे कुछ दिनों तक तो खूब फूले-फले ; किन्तु राज्य 
प्रभय इटते द्वी वे जनता के दृदय से दृटकर घड़ाम से धमाके के साथ टूट-फूठकर विनष्ट दो गये । 
बौद्धों की शक्ति और दुर्बलता के कारण अनेक दरिद्र अप्रहाय बौद्धधर्म में दीक्षित 
दो गये; किन्तु जैनधम्म में सदा प्रभावशाली ओर धनीमानी व्यक्ति ही प्रवेश कर पाये । विद्दार बौद्धों 
का केन्द्र रद्द । यदि विद्दार नष्ट द्वो गया तो सारे बौद्ध मेटियामेट हो गये। जिस्र प्रकार 
जैनधर्म में साधारण जनता को स्थान दिया गया, उसी प्रकार बौद्धधर्म में नहीं दिया गया। 
बोद्धधम में केवल विद्वार भ्रौर भिन्लुओं के ऊपर ही विशेष ध्यान दिया गया । श्रपितु जेन राजनीति 
से भ्रायः दूर रहे ओर इन्द्रोंने राजसत्ता का कभी विरोध नहीं क्रिया । किस्तु बोद तो भारत की 
गद्दी पर किसी अब्रौद्ध को सीधी आँखों से देव भी नहीं सकते थे। जब कभो कोई विदेशी 
बोद्ध राजा आक्रमण करता था तब भारतीय बोद्ध उसका साथ देने में संकोच नहीं करते थे । श्रत; 
भारत से बौद्धों का निष्कासन श्रौर पतन अवश्यम्भावी था। 


त्रयोविश अध्याय 
नास्तिइ-धाराएँ 


जोबक ध्रजातशत्रु का राजबेग् था। अजातशत्रु जीवक के साथ, जीवक के श्रान्न-वन में 
बुद्ध के पात्र गया। अजातशत्र कहता" है हि में विभिन्‍न ६ नास्तिकों के पा भी गया भौर 
उन्होंने अपने मत की व्याख्या की । राजा के पूछने पर बुद्ध ने अपने नूतन मत चलाने का कारण 
बतलाया । “मद्दापरि-निव्वाण-सुत्त! में ढल्लेव हूं कि पुराण कश्यप, गोशाल मंक्वली, केशधारी 
अजित , पकुध कात्यायन, वेलत्थी दासी पुत्र संजय तथा निगंठनाथ पुत्र ये सभी बुद्ध के समकालीन थे | 


कस्सप 

यदद सर्वत्र गाँवों में भी नग्न घूमता था। इधने श्रक्रियावाद या निष्कियावाद की व्याख्या 
की श्रर्थात्‌ यद घोषणा की कि आत्मा के ऊपर हमारे पुराय या पाप का प्रभाव नहीं पड़ता है । 
इसके ५०० अनुयायी थे। यह अपनेको सवदर्शों बतलाता था। धम्मपद टीका के अनुयार यह 
बुद्ध की महिमा को न सह सका । वह यमुना नदी में, लज्जा के कारण ध्ावरती के पा गले 
में रस्पी ओर धड़ा बाँधकर, डूब कर मर॒गया। यह बुद्धत्व के सोलहवें वर्ष की कथा है। 
झत; अजातशत्रु ने इस गोत्र के किसी अ्रन्य प्रवक्ता से भेंट की होगी । 

मंक्खलोपूत्र 

इसका जन्म भ्रावस्ती के एक गो-बहुल धनी ब्राह्मण की गोशाला में हुआ। यह 
धआाजीवक सम्प्रदाय” का जन्मदाता हुआ। यह प्रायः नंगा रहता था, ऊँ कड्ू-बंठता था, चमगादढ़- 
घत करता था और काँटों पर स्रोता था तथा पंचाग्नि तप करता था। बुद्ध इश्े मद्दान, नास्तिक 
ओर श्र सममते थे । जैनों के अनुधार इक पिता मंक़्खली ओर माता भद्रा थी। इसका पिता 
मंत्र (- चित्रों का विक्र ता) था। कद्दा जाता है कि मद्रावीर ओर मंखली पुत्र दोनों ने एक बाथ 
छः वर्ष तपस्या की ; किन्तु पटरी न बैठने के कारण वे श्रलग हो गये । 

इसने अ्रष्ट मद्दानिमित्त का दिद्धान्त स्थिर किया। भगवतीसुत्र भें गोशाल मंजली 
पुत्र के छः पूव जन्मों का विचित्र वर्णन मिलता है। अतः शआजीवकों की उत्पत्ति महावीर 
से प्रायः १४० वर्ष पूर्व ऋ० सं० २४०० में हुईं। इनके अनुवार व्यक्लिंगत प्रवृत्ति के कारण 
सभी सत्तवों या प्राणियों की प्रवणता पूवे कमे या जाति के कारण द्वोती है। सभी प्राणियों की 
गति ८४,००० योनियों में चक्र काटने के बाद होती है। यह घम, तप और पुरय कम से 
बदल नहीं सकता | 


१ दीघ निकाय-सामन्तफल्न सुत्त १० १६-२२ । 
३ डइवासमादासव पएृ० १ | 


श्रयोविंश अध्याय १६७ 


इसका ठीक नाम मष्करी था जिसका प्राकृत रूप मंखली और पाली रूप मक्खली दे। 
पाणिनि* के अ्रनुसार मस्कर ( दरड ) से चलनेवाले को मस्करी कहते हैं । इन्हें एक दण्डी 
भी कहते हैं। पतंजलि के अनुयार इन्हें दरड लेकर चलने के कारण मस्करिन्‌ कदते थे ; ढिन्तु 
यथा संभव स्वेच्छाचारिता के कारण इन्हें मस्करी कद्दने लगे। 


अजित 
यह मनुष्यकेश का कैबत घारण करता था; श्रतः इसे केशकम्बली भी कद्दते थे। लोगों 
में इसका बहुत श्रादर था। यह उम्र में बुद्ध से बड़ा था। यह झत्कम या दुष्कमे में विश्वास 
नहीं करता था। 
कात्यायन 
बुद्धधोष के अनुसार कात्यायन इसका गोत्रीय नाम था। इसका वास्तविक नाम पकुध था। 
यदद सघंदा गर्म जल का ग्रेवन करता था। इसके अनुसार क्षिति, जल, पावकऋ, समीर, दुःख, 
सुख और आत्मा सनातन तथा स्वभावतः श्रपरिवर्तनशील दै। यह नदी पार करना पाप 
सममता था तथा पार करने पर प्रायशिचत्त में मिद्टी का टीज्ञा लगा देता था । 
संजय 
यद॑ श्रमर विज्धिप्तों की तरद् प्रश्नों का सीधा उत्तर देने के बद ले दाल-मठोल किया करता 
था। सारिपुत्र तथा मोग्गलायन का प्रथम गुरु यद्दी संजय परित्राजक है । इनके बुद्ध के शिष्य हो 
जाने पर दंजय के अनेक शिष्य चले गये ओर संजय शोक से मर गया। आचार में यह 
शतिरु्धक था । 
निगंठ 
निरगंठों के अनुसार भूतकर्मो को तपश्चर्या से सुधारना चाहिए । ये केवल एक द्वी वच्न को 
विष्टि धारण करते थे तथा इसके गृहस्थानुयायी श्वेत वच्र पहनते थे। निर्गठ सम्प्रदाय बोद्ध- 
धर्म स्रे भी प्राचीन है। कुछ श्राधुनिक विद्वानों ने निगंठनाथ पुत्र को महाघीर भगवान से स्रम्बन्ध 
जोब़ने की व्यथ चेष्ट/र की है । 
अन्य सेद्धान्तिक 
सूत्र कृतांग में चर्वाकमत का खंडन है। साथ ही वेदान्त, सांख्य, वशेषिक एवं गणयों 
का मान चूर्ण करने का यत्न3 किया गया हे। गणय चार ही तत्व से शरौर था श्रात्मा 
का रूप बतलाते हैं। क्रियावादी आत्मा मानते दैं। अ्रक्रियावादी श्रात्मा नहीं मानते। 
वेनायक भक्ति से मुक्ति मानते हैं. तथा श्रज्ञानवादी ज्ञान से नहीं तप से मुक्ति मानते हैं | बुद्ध ने 
दीधनिकाय में ६२ अन्य विचारों का भी उल्लेख किया हे । 
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३. क्या बुद्ध ओर महावीर समकाज्ञीन थे? देखें, साहित्य, पटना, १३१० 
झक्टूबर ए० ८8 । 

३. वेणीस़ाधव बरुआा का 'आढ बोद्ध भारतीय दुशंन” देख । 


परिशिष्ट-- क 
युग-सिद्धान्त 


प्राचीन काल के लोग सदा भूतकाल को स्वर्ण युग मानते थे। भारतवर्ष भी इसका 
अपवाद नहीं था। ऋगखेद" के एक मंत्र से भी यही भावना टपकती दै कि जैसे-जैसे समय 
बीतता जायगा मानसिक और शारीरिक क्षोणता बढ़ती जायगी। प्रारंभ में युग चार वर्षों का 
माना जाता था; क्योंकि दीघ॑तमसू दशर्वे युग में ही बृढ़ा हो गया । 

ऋतगेद में युग शब्द का प्रयोग श्रइतीक्ष बार हुआ है; किन्तु कहीं भी प्रप्रिद्ध युगों का नाम 
नहीं मिलता । कुत शब्द दर त में सबसे श्रेष्ठ पाशा3 को कहते हें । कलि ऋग्ेर४ के एक ऋषि 
का नाम हे और इसी सुक्क के १५ वें मंत्र में कहा गया दै--भ्रो कलि के वंशज -डरो मत। 
कृत, त्रेता, द्वापर ओर आस्कन्द ( कलि के लिए ) शब्द इमें तैत्तिरीय संद्विता, वाजसनेय संद्विता 
तथा शतपथ० प्राह्मण में मिलते हैं । तैत्तिरीय प्राह्मण* कद्दता दै--व्,तशाला का अध्यक्ष कृत 
है, त्रेता भूलों से लाभ उठता है, द्वापर बाहर बैठता द्वे ओर कलि द्तशाला में स्तंभ के समान 
ठद्दरा रह्दता है, अर्थात्‌ कभी वहाँ से नहीं डिगता । ऐतरेय ब्राह्मण» में कलि सोता रद्दता है, 
विस्तरा छोड़ने के समय द्वापर द्वोता है, खड़ा द्वोने पर त्रेता द्वोता है ओर चलायमान द्वोने पर 
कृत बन जाता द्वै। यास्क्र* प्राचीद काल और बाद के ऋषियों में भेद करता दहै। हमें विष्णु 
पुराण, मद्ाभारत, मनुस्मति एवं पुराणों में चतुयु ग विद्धान्त* का पूर्ण प्रतिपादन मिलता है। 
यहाँ बतलाया गया है कि किस प्रकार युग बीतने पर क्रमश; नेतिक, धार्मिक तथा शारीरिक पतन 
द्वोता जाता दै। यद्द कहना कठिन द्वै कि कब इस विद्धान्त का सवत्थम प्रतिपादन हुआ; किन्तु 


१. ऋग्वेद्‌ १०-१०-१० । 

२, ऋग्वेद १०-१४८-६ | 

३. ,, १०-३४-६ । 

8, , ८-5६ । 

९. तेत्तिरीय सं० ४-३'३ ; वाजसनेय सं० ३०-१८; शतपथ ब्राह्मण ( से० घुक 
झाफ ईस्ट भाग ४४ पृ० ४१६ )। 

६, तत्तिरीय आह्मण १-१-११ । 

७, ऐतरेय... ब्राह्मण २३-३ । 

८. निरुक्त १०२० । 

३. विष्णुपुराण १-३-४ ; महाभारत वनपव $४६ झोर १८३; मनु १-८१-६ ; 
महापुराण १२२-३ ; मत्स्यपुराण १४९-३ ; नारद॒पुराण ४१ भ्रध्याय । 


परिशिष्ट १६३६ 


श्री पारडुरंग वामन कारों का मत है कि विक्रम के पाँच सौ वष पूव द्वी बोद्ध-घम के प्रसार होने से 
फेलनेवाले मतमतान्तर के पूर्व द्दी भारत भ यद्द चिद्धान्त* परिपकत्र हो चुका था। 

पाजिटर्‌र के मत में इस्त युग गणना का ऐतिद्ातिक आधार प्रतीत द्वोता है । 
कालान्तर में इसे विश्वकाल गणना का विचित्र रूप दिया गया | हैदयों के नाश के समय कृत 
थुग का अन्त हुआ । त्रेता युग यगर राजा के काल से आरम्भ हुआ तथा दाशरथि राम द्वारा राक्तथरों 
के क्लाश काल में त्रेता का अन्त हो गया। श्रयोध्या में रामचन्द्र के पिंद्याबन पर बेंठने के काज 
से द्वार आरम्भ हुआ तथा महाभारत युद्ध समाप्ति के स्राथ द्वापर के अन्त के बाद कत्ति रा 
प्रारम्भ हुआ । 

अनन्त प्रसाद बनजों शास्त्री? का विचार है कि प्रत्येक युग एक विशेष सभ्यता के 
एक विशिष्ट कश्व के लिए निर्धारित है। संभवत:, सँधार के चतुयुग का तिद्धान्त जीवन के 
आदर्श पर आधारित है। जेसा सुदूर जीवन पर दृष्लिपात करने से प्रतीत होता है, वसा ही 
साधारण मलुष्य भी संसार की कल्पना करता है। प्रथम युग सबसे छोी: तथा श्रेष्ठ द्ोता है। 
उसके बाद के युग धीरे-धीरे खराब और साथ ही लम्बे होते जाते हैं ४ । 

भारतीय सिद्धान्त के अनुसार संसार का काल अनन्त है। यह कई कल्‍पों का या सष्टि- 
कांल संवत्परों का समुद्य है । प्रत्येक कल्प में एक सदस्त चतु युग या मद्दायुग द्वोता हैं। प्रत्येक 
मद्दायुग में चार युग श्रर्थात्‌ कृत, त्रे ता, द्वापर और कलियुग द्वोते दें ॥ ४३,२०,००० वर्षो का 
एक महद्दायुग होता है। इस मद्दायुग में सत्ययुग, त्रेंतायुग, द्वापर युग और कलियुग क्रमशः १२००, 
२४००, ३६०० और ४८०० देववर्षो के होते हैं। इन देववर्षो को ३६० से गुणा करने से 
मानव वर्ष होता हे। इस प्रकार चारों युगों का काल कुल १२००० देववर्ष या ४३,२०,००० 
मानव वर्ष द्वोता है। ज्योतिगंणना के अनुसार सूर्य, चन्द्र इत्यादि नवों ग्रहों का पूर्ण चक्कर 
एक साथ ४३,२०,००० वर्षों में पूरा हो जाता दै। जे० बी० वायठन" ने विक्रम-संवत्‌ १६१६ 
मैं इस ज्योति-गणना को सिद्ध क्रिया था। अभी द्वात में द्वी फिलिजट$ ने स्पष्ट किया है कि 
भारतीय ज्योतिगंणना तथा बेरोसस ओर  देराक्षचिट्स की गणना में पूर्ण समता द्ै। अपितु 
ऋच्वेद में कुल ४५,३२,००० भरक्तर दै। वेदिक युग चार वर्षों काहोताथा। इन चार वर्षो 
में सूर्य शर चन्द्र का पूर्णाचक्कर एक साथ पूरा द्वो जाता था। मधहायुग का सिद्धान्त इसी 
वेदिक युग का प्रस्तार ज्ञात होता है । 


१. बर्बे आंच रायत्ञ एशियाटिक सोसायटी १६३६ ई०, श्षो पांडरंग वाम्नन काणे का 
लेख कल्निवज्य पृ० १-१८। 

२, ऐ सियंद इण्डियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन ए० १७९-७ । 

३, बिहार उड़ीसा के प्राचीम अभिल्लेश्तन, पटना १३१७, पृ० ५३ | 

७. सेक्रेड बुक आफ ईस्ट, भाग ४९, ए० १७ टिप्पणी । 

४. भारतीय ओर चीनी ज्योतिःशार््न का अध्ययन, जे० बी० वायटन लिखित, पेरिस, 
सन्‌ १८६२, पृ० ३७ ( एटूडे सुर ला भस्त्रानमी हणिडयाना एत सुर का 
अस्त्रानाम्ी 'ाहनीज ) 

६, पेरिस के एप्रियटटिक सोसायटी को संवाद, & अ्भ्रिन्ष १६४८ सुलना कर जनंतल 
एसियाटिक १६४८-४६ पृ०८। 

ब्र 


१७० प्राक्ष मौय॑ बिहार 


जैनों के अनुसार अवसर्पिणी और उत्सपिंणी दो कल्प हैं । आधुनिक काल अ्रवसर्पिणी* 
है जिप्रमें क्रमागत मानवता का हंस द्वोता जा रहा है। पहले मनुष्य की आयु और देह विशाल 
होती थी। कद्दा जाता द्वै कि कलियुग में मनुष्य साढ़े तीन द्वाथ, द्वापर में सात द्वाथ, ब्रेता में 
साढ़े दस द्वाथ और सत्ययुग में आजकल की गणना से १४ हाथ के होते थे। उनकी श्रायु भी 
इसी प्रकार १००, २००, ३००, ओर ४०० वर्षों की द्वोती थी। किन्तु धीरे-धीरे मानवता के 
हुस के साथ-साथ मनुष्य के काय ओर आयु का भी हास होता गया। जनों के अनुसार जिस 
काल में हम लोग रहते हैं, वह पंचम युग है जो भगवान्‌ महावीर के निर्वाण काल से प्रारंभ होता 
है। इसके बाद और भी ब॒रा युग आयगा जिसे ठत्सपिणी कहते हें । यह कालचकर है। चक्र 
या पहिया तो सदा चज्ञायमान दै। जब्र चक्र ऊरर की भ्रोर रहता द्वै तो श्रवर्रपिंणी गति और 
नीचे की ओर द्वंता है तो उत्ते काल की उत्वरपिणी गति कदते हैं । एक प्रकार से हम कह्ठ सकते 
हैं कि अवसरपिणी ब्रह्म का दिन और उत्पर्पिणी रात्रि-काल का दबोतक दै। 

श्रीकृष्ण के शरौर त्याग के काल से कलियुग का आरंभ हुआ | कलियुग का प्रारंभ 
३१०१ वर्ष ( खुष्टपूव ) तथा३०४४ वर्ष विक्रमपूव हुआ । इस कलियुग के अबतक प्राय; 
४०५.५, वर्ष बीत गये। 


जि जनन-ब_..-+००-+--3.3+ते२ ॑जन जलन 


१, लुई रेणुलिखित रेह्चिजन्स आफ ए पियंट इण्डिया, युनवर्सिटी आफ लनन्‍्दन 
१8६ ३ पृ० ७४ तथा ए० १३९१ देख । 

२, (क) भारतीय विद्या, बम्बईं, भाग $, एृ० ११७५-१२३ देखें-त्रिवेद लिखित 

प्‌ न्यू शीट एुकर ऑॉफ हिस्ट्री तथा (ख) त्रिवेदुलिखित-- संघार के 

इतिहास का नृुतन शिक्वान्यास! हिन्दुस्तानी, प्रयाग १६४६, देखें । 


परिशिष्ट- खं 
भारतयुद्ध-काल 

भारतवर्ष के प्रायः सभी राजाओं ने मदह्याभारत-युद्ध में कौरव या पाएडवों की ओर से 
भाग लिया। मद्दाभारत युद्ध-काल ही पोराणिक वंश गणना में आगे-पीडे गणना का आधार है। 
भारतीय परम्परा के अनुवार यद युद्ध* कलि-संवत्‌ के आरम्भ द्वोने के ३६ दर्ष पूव या खृछ पूर्व 
३१३७ में हुआ। इस तिथि को अनेक आधुनिक विद्वान श्रद्धा की दृष्टि से नहीं देखते, यद्यपि 
वंशावली * और ज्योतिगंणना के आधार पर इस युद्ध-का त की परम्परा को ठीक बतलाने का यत्न 
किया गया दै। गगे, वराहमि हिर, अलवैरुनी ओर कर्दण युद्धछाल कनिसंवत्‌ ६४३ वर्ष बाद मानते 
है। आधुनिक विद्वानों ने भी इसके समर्थन३ का कुछ यत्न किया है। 

आधुनिक विद्वान युद्धछकाल कलिसंवत्‌ १६०० के लगभग मानते हैं। इनका आधार 
एक श्लोफ़ है, जिसमें नन्द ओर परीक्षित्‌ का मध्यकाल बतलाया गया है । इस अ्रभ्यन्तर काल 
को अन्यत्र १५०० या १४०१ वर्ष विद्धई किया गया है । सिकन्दर ओर चद्धगुप्त मौय की 
समकालीनता५ कलि-संवत्‌ २७७५ में लोग मानते द्ें। श्रतः महाभारतयुद्ध का काल हुश्रा 
२७७५४--[ ४०+१५०१ ) कलि-संवत्‌ १२३४ था खुष्ट पूव १८६७। 

इस प्रकार लोग महाभारत युद्ध-क्ाल के विषय में तीन परम्पराओं को प्रचलित बतलाते 
दें जिसके अनुयार महाभारत युद्ध को खुष्ट पूर्व ३१३७, खुृष्ट पूव २४४८ भोर खूष्ट पुवे १४०० 
के लगभग सिद्ध करते हैं । इनमें प्रथम दो द्वी परम्पराओ्ों के विषय में त्रिचार करना युक्क है 
जिनका सामंजस्य कश्मीर की वंशावली में करने का यत्न किया गया दै। तृतीय परम्परा 
पिकन्दर ओर चद्धगुप्त की अयुक्त समकालीनता पर निभर है। 

किन्तु जबतक महाभारत की विभिन्न तिथियों के बीच सामंजस्य नहीं मिल्ले, तबतक 
हम एक तिथि को ही संबुर्ण श्रेय नहीं दे सकृते। अतः युद्धषाल का वास्तविक निर्णय श्रभी 
विवादास्पद दी समकना चाहिए । 





4, महाभारत की लड़ाई कब हुई ? हिन्दुस्तानी, जनवरी १६४० पृ०१०१-११३ । 
२, (क) कश्मीर की संशोधित राजवंशावली, जन पभ्राफ इगिडियन हिस्द्री, भाग १८, 
पृ० ४६-६७ । 
(ख) नेपात्न राजवंश, साहित्य, पटना, १६९१, ए० २१ तथा ७२ देख । 
(ग) भगध-राजवंश, त्रिवेद॒ल्षि खत, साहित्य, पटना, १६४० देखे । 
४, जनत्व रायल एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल, भाग ४ ( १8३१८, कलकत्ता 
पृ० ३६ ३-४१२ > प्रबोध चन्द्र सेन गुप्त का भारत-युद्ध परम्परा । 
४, नन्‍्दपरीक्षिताभ्यन्तर काल, हिन्दुस्तनी, १६४७ एृ० ६५-७४, तथा इस ग्रन्थ 
का पृ० ११६ देखे । 
२, (क) भारतीय इतिहास का शि्लान्यास, हिन्दुस्तानी, १६४२९ देखे । 
(ख्र) सीट ऐ'कर झाफ इणिडियन हिस्ट्री, अनाह्स भ० झो० रि० इ स्टीच्यूट का 
रजतांक देखे । 
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नन्दन्तु सब भूतानि स्निह्न्तु विज्नेष्यपि ।| 

स्वस्त्यस्तु सवंभतेषु निरातड्लानि सन्‍्तु च॑ |) 

मा व्याघिररतु भतानामाधयो न भवन्तुच ॥।|१३॥।। 

मंत्री भशेषभूतानि पुष्यन्तु सकते जने ।। 

शिवमस्तु द्विजातीनां प्रीतिरस्तु प्ररप्रम ।॥।१४।। 

समृद्धि; सवेवणानां सिद्धिरतु च कमंणाम्‌ | 

ते लोकाः सर्वभतेषु शिवा चो5एतु सदामतिः ।३९।॥ 

यथ!क्मनि तथा पुत्र द्ितमिच्छुथ सवेदा |। 

तथा समस्तभतेषु दत्त ध्वं हितचुद्वयः ।।१६।। 

एतद्दो हितमत्यन्तं को वा कस्यापराध्यते ।। 

यत्‌ करोत्यहित॑ किज्चित्‌ कस्य चिन्मूढमानसः ।॥१७॥। 

त॑ समभ्येति तनन्‍्न्‍यून कतृ गामि फलं यतः ।। 

इति मत्वा समस्तेषु भो ल्ोकाः कृतबुद्धूय। ॥१८॥। 

सम्तु मा लौकिक॑ पाप॑ लोकाः प्राप्स्यथ वे बुधाः ।। 

यो मेञ्य स्निद्यते तस्य शिवमरतु सदा भुवि |१९8॥ 

यश्चप्तां ह ष्टि लोके3स्मिन्‌ सोअपि भद्राणि पश्यतु ।। 
“मा३ण्डेयपुराण ११७ |। 

[ सभी प्राणी झाननद करें तथा जंगल में भी एक दूसरे से प्रम् करें । सभी प्राणियों 
का कल्याण हो तथा सभी निभय रहें। किसी को भी किसी प्रकार का शारीरिक या 
मानसिक पीड़ा न हो। सभी जीवों का सभी जीवों से मित्रता बढ़े । द्विजातियों का मंगल 
हो तथा सभी आपस में प्रेम कर । चारो वर्णो के घनधान्य की वृद्धि हो । काम में सिद्धि हो । 
हमक्ोगों की मति ऐसी हो कि संसार में जितने प्राणी हैं, वे सभी सुखी हो तथा जिस प्रकार 
मेरा और मेरे पुत्र का कल्याण हो, उसी प्रकार सारे संसार के कल्याण में मेरी बुद्धि लगी 
रहे । यह आपके लिए अत्यन्त टितकारक है, यदि ऐसा सोचे तो भजा कोन किसकी हानि 
पहुँचा सकता है | यदि कोई मूर्ख किसी की चुराई कर भी दे तो उसी के अ्रनुसार वह उसका 
फल्न भी पा लेता हे । अ्रतःहे सदबुद्धिवाले सजन ! ऐसा सोचें कि मुझे किसी प्रकार का 
संसारिक पाप न हो। जो मुझ से प्रेम करे, उसका संसार में कल्याण हो तथा जो मुमूसे 
दष करे उसका भी सत्र मंगल हो । ] 
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इस प्रकार बाहंद्रथवंश के ३२, प्रयोत-वश के पाँच, शैशुनागवंश के १३ ओर नन्दवंश के 
नवकुल ५८ राजाओं का काल १५४१ वष होता है और प्रतिराज मध्यमान २६६ वष होता है । 





, यदि महाभारत युद्ध को हम कल्ि-पूव २६ व मान तो हमें इन राजाओं की 
वंश-ताबिका विभिन्‍न प्रकार से तयार करनी होगी । इस विस्तार के लिए मगध-राजवश 
देखे, साहित्य, पटना, ११४३ ए४ ४६8 श्रिवेद लिखित । 


परिशिष्ट--ड 


प्राणप॒द्रा 

पुराणमुद्राएँ द्विमाचल से कन्या कुमारी तक तथा गंगा के मुद्दाने से लेकर प्रिस्तान तक 
मिलती हैं।" अ्रंग्रेजी में इन्हें प्माक बोलते हैं ; क्योंकि इनपर ठप्पा लगता था । ये पुराण- 
मुदाएँ  भारतवषे की प्राचीनतम प्रचलित मुदाएँ थीं, इस विषय में सभी विद्वान्‌ एकमत हैं 
तथा यद्द पद्धति पूर्ण भारतीय थी। इन मुद्दाश्रों पर किसी भी प्रकार का विदेशी प्रभाव नहीं पड़ा 
है। बोद्ध जातकों में भी हन्दें पुराण कह्ठ कर निर्देश क्रिया गया है। इससे प्िद्ध है कि भगवान्‌ बुद्ध 
के काल # पूर्व भी इनका प्रचलन था। चम्पारन जिले के लौरिया नन्दनगढ़ तथा कोयम्बटूर के 
पाणडुकुल्तीश की खुदाई से भी ये पुराणमुद्दाएँ मिली हैं जिनसे रपस्ट दै, कि भारतवर्ष में इनका 
प्रचलन बहुत प्राचीन काल ये चला आ रहा है। सर श्रलेकजेंडर कनिंगहम्‌र के मत में ये खुषट- 
पूवे १००० वर थे प्रचलित द्वोंगे । 

पुराण-मुद्राओं पर अंकित चिह्नों के अध्ययन से यह तथ्य निकला है कि ये चिह्न मोहन- 
जो-दाढ़ो की प्राप्त मुद्राओं की चिह्नों स्रे बहुत-मिलती जुलती हैं । दोनों में बहुत वमता दै। 
संभव है सिन्धु-सभ्यता और रोप्य पुराण मुद्राओं के काल में कुछ विशेष संबन्व जुट जाय । 

चिह्न 

सभी प्राड मौर्य पुराणों पर दो चिह्न अवश्य पाये जाते हैं--.(क) तीन छंत्रों का चिह्न एक 
वृत्त के चारों ओर तथा (ख) सूर्य का। इन दोनों चिहों के सिवा घट तथा षद्‌ कोश या षडार चक्र 
भी पाये जाते हैं । हस प्रकार ये चार चिह्न छत्र, सूये, घट और षट्कोए प्रायेण सभी पुराणों पर 
अवश्य मिलते दें। इनके स्रिवा एक पंचम चिह्न भी श्रवश्य मिलता है जो भिन्न प्रकार की 
विभिन्‍न मुद्राश्रों पर विभिन्‍न प्रकार का द्वोता है। इन मुद्राओं के पट पर चिह्र रहता है या एक 
से लेकर १६ विभिन्‍न चिह द्वोते हैं । 

ये चित्त भाग पर पाँचों चिन्द्र बहुत द्वी सोन्श्य४ के साथ रचित-खबित हैं। इनका 
कोई धार्मिक रहस्य प्रतीत नहीं द्दोता । ये चिद्द प्रायेण पशु और वनस्पति-जगत्‌ कै हैं जिनका 
अमिप्राय हम अभी तक नदीं समम सके दें | 


१, जमंत्ध विहार-डडीसा रिसचे सोसायटी, १३६१६ पृ० १६-७२ तथा ४६३०-४४ 
वाल्स का ब्लेख | 

२. ऐ सियंट हृणिडया पृ० ४३ । 

३. जनंल प्शियाटिक सोसायटी झाफ बंगाल, न्यूमिप्रमटिक परिशिष्ट संस्या ४४५ 
पृ० १-४६ | 

४. जान अद्लेन का प्राचीन भारत की मुद्रा सूची, तनन्‍दन, ११३३ भुम्रिका 
पृ० ३१-२१ | ई 


परिशिष्ट १घ१ 

पृष्ठ.भाग के चिह्न पुरोभाग की अपेद्धा बहुत छोटे हैं तथा प्रायेश जो चिह पृष्ठ 

पर हैं, वे पुरो-भाग पर नहीं पाये जाते श्ोर पुरोभाग के चिह्न प्रष्ठ-भाग पर नहीं मितते। सबसे 

आश्यय की बात यद्द है कि चॉँदी की इन पुराणमुदाझं पर प्रतिद्ध भारतीय चिई--- 
स्वस्तिक, तरिशुल, नन्दिपद नहीं मिलते । 


चिह्न का तात्पय 
पहले लोग सममते थे कि ये चिद्व किसी बनिये द्वारा मारे गये मरमाबी उप्पे मात्र हैं। 


वाहस नियत चिह्नों के विभ्य में सुकात्र रखता है क्रि एक चिह्द राज्य ( स्टेट ) का है, एक 
शासनऊर्तता राजा का, एक चिह्न उस स्थान का जहाँ मुद्दा तेयार हुई, तथा एक चिह्न श्रधिप्नातु 
देव का है। विभिन्‍न प्रकार का पंचम चिह्द संभवृतः संघ का अंक दे, जिसे संघाध्यक्ष अपने ज्षेत्र 
में, प्रयार के समय, भंयवार ( चुगी ) के रूप में झयये वसूत करने के लिए, तथा इनकरीशुद्धता छे 
फतस्वहूप अपने व्यवहार में लाता था। पृष्ठ -भाग के चिह्न धनियमित भरते द्वीज्ञातद्ों; किन्तु 
यह आभास द्वोता है कि ये एछ्ट-विह यथासमय मुद्राधिपतियों के विभिरन चिढों के ठोस॒पन और 
प्रचलन के प्रमाण हैं । 

पाणिनि के अनुसार संघों के क श्रोर लक्षण प्रकट करने के लिए अन्‌ » न , इन्‌ में 
अन्त होनेवाली संशाओं में श्रज प्रत्यय लगता है ।* 

काशीयसाद जायसवाज़ के मत में ये लक्षण संस्कृत सादित्य के लॉच्छन हैं । कोटल्य का 
(राजा $” शास्क्र का वेयक्तिक लांच्चन या राजचिद् दी है। जिए प्रकार प्रत्येक संव का अपना 
अलग लांदन था, उयी प्रकार संध के प्रमुख का भी अपने शायन-काल का विशेष लांछुन था जो 
प्रमुव के बदलने फे साथ बदला करता था। सम्भ्वत: यद्दी कारण दै कि इन पुराण-मुदाझों पर 
इसने विभिन्‍न चिह्व मिलते हैं । हो सकता है कि पंचचिह्द मौयंकालीन मेगास्थनीज कथित पांच 
बेड ( परिषदों ) के थ्ोतक-चिद्य दों। क्या १६ चिह्न जो पृष्ठ पर मिलते हैं, पोडश मद्दाजन पद 
के विभिन्न चिह्न दो सकते हैं ! 

चिह्न-लिपि 


शब्दकल्पद म॒ पाँच प्रकार की लिपियों का उल्लेव करता है--मुदा ( रहस्यमय ), 

शिह्प ( व्यापार के लिए यथा मद्दाजनी ), लेखनी संभव ( सुन्दर लेख ) , गुणदकू ( शीघ्रलिपि ) 

या क्षक्रेतलिपि ) तथा घुण ( जो पढ़ा न जाय )। तंत्र ग्रन्थों के अनेक वीज मंत्रों को यदि 

अंकित किया जाय तो वे प्राचीन पुराणमुद्राओं की लिपि से मिलते दिखते हैं। साथ ही इन 

मुद्राओं के चिह्न सिन्‍्धु-सभ्यता की प्राप्त मुद्द। के चिह्नों से भी हूबहू मिलते हैं। सिन्धु - उभ्यता 

का काल लोग कलियुग के प्रारंभ काल में खुष्ठ-पूवं ३००० वर्ष मानते हैं। वाल्स के मत में कुड 

पुराणों का चिह्न प्राचीन ब्राह्मा अक्षर “ग” से मिलता दै तथा कुट्र ब्राह्मी श्र्षर “त” से । जहाँ सूर्य 
शोर चन्द्र का संयोग दै, वे ब्राह्मी श्रक्षर “म? से भी मिलते हैं । 
चित्नों की व्याख्या 

सुर्य-चिह्द के प्रायेश बारह किरणों हैं जो संभवतः द्वादशादित्य की बोबक हैं। कहीँ-कहीँ 

सोनह किरणों भी हैं जो सुर्य के षोडश कलाश्ों की द्योतक कह्दी जा सकती हैं । संभव है, शूत्य 

चिद्द परत्रक्ष का ओर इसके अन्दर का विन्दु शिव का दोतक हो । विरदु इत्त के भीतर है श्र 


१, सख् घाइलचरणोेष्वस्यजिनासण - पाणिनि ४-३-११७ । 
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बृत्त के चारों भर किरण के चिह्द दें जो कोटिचन्द्र प्रदीपक सिद्ध करते दें और सूर्य का साज्षात्‌ 
रुप हैं। सुर्य पराक्रम का द्ोतक है । 

सपत्र घट प्रायेण स्पष्टतः सभी पुराणमुद्राओ्ों पर पाया जाता है। बिना मुख के एक 
चोकोर घट के ऊपर छः विन्दु पाये जाते हैं। वाह्स इसे गोमुख समभता है; किन्तु गोमुख के 
समान यह ऊपर की श्रोर पतला और नीचे की ओर मोटा नहीं है। अ्रपितु इसमें दो प्रमुख कान 
नहीं हैं-ययपि दो आँख, दो नाक ओर दो कान के छुः बिन्दु हैं | यद्द तंत्रों का विन्दुमएडल द्वो 
सकता है। विन्दुमएडल अनन्त सनातन सुद्र-शांति का प्रतीक दै । 

दो समत्रिकोण एक दुसरे के साथ इस प्रकार अंकित पाये जाते हैं, जिन्हें पदकोण कहते 
हैं। इसका प्रचार आजकल भी हैं ओर इसकी पूजा की जाती है। यह चिह्न प्राचीन क्रीट देश 
में भी मिलता है। श्राजऊल भी तिब्बत और नेपाल की मुद्राओं पर यह चिह्न पाया जाता है। 
पुरोभाग फे विभिन्‍न चिद्द संभवत: मुद्रा के प्रसार को तिथि के" सूचक दे । ६० वर्षो का 
बृहस्पति चक्र श्राजकल भी प्रचलित है। प्रत्येक वर्ष का विभिन्न नाम है। ये पांच वर्ष के १२ युग 
६० वर्ष पूरा कर देते हैं। ६० वर्ष के वर्ष चक्र का प्रयोग श्रव भी चीन और तिब्बत में होता 
है। पांच वर्षो का सम्बन्ध पश्वतत्त्व (क्षेति, जत, पावक, गगन, समीर) में प्रतीत होता है । 

चाँदी के इन पुराणमुद्राओं पर पशुओं में हाथी का चिह्न प्रायेण मितता है| दष का 
चिम्द कम मिलता दै। माला पहने हुए गोमुख भी मिलता है । गोरखपुर से प्राप्त पुराणमुद्राओं के 
भराडार में थिद्द का भी चिह्न मिलता है । इनके सिवा नाग, अंड, कच्छुप तथा साँढ़ के चिद्द भी 
हन पुद्राओं पर मिले हैं । 

भी परमेश्वरी लाल गुप्त३ प्राढ्म्मीय पुराण मुद्राओं को दो भागों में विभाजित करते हँ-- 
(क) श्रति प्राचीन मुदाएँ पशुचिह्ञों स पहचाने जते दें तथा (ख ) साधारण 
प्राह मोर्य कालीन मुद्राओं पर मेरुपवेत के चिह्न मिलते दूँ। श्रति प्राचीन पुराण मुद्राएँ 
पतली, श्रायत में बड़ी, वृत्ताकार या श्रएडाकार या विनिन्‍न ज्यामिति के रूप है । इनका छत्रफनत 
एक इश् के बराबर द्वैया ६४ ८ '७५४ या *७' हृश्व है। बाद के प्राढ माय पुराण-मुदाएँ 
श्राकार में रेखागणित के चित्रों स श्रधिक मिलती .जुलती हैं । ये प्रायः वर्गाफ़ार या आयताकरार 
हैं। इत्ताकार स्यात्‌ ही दें तथा अति प्राचीन प्राउटय मुद्राओं की अपेक्षा मोटी हैँ। इनका 
टकार आकार दशमलव *६" से लेकर '७५" » ' ४५ तथा '६४ हृश्च तक दे । 

मोय कालीन पुराण मुद्राओं पर विशेष चिह्न भेर पर्वेतपर चन्द्रविन्दु हें । पत्रहां भराठागार 
को पुराण मुद्राओं पर तीन मेहराबवावा, तीसरा चिह्न हैं तथा शश-चिहद्ध चतुथ द्वे। संभवतः 
प्राठ मौय भोौर मौय काल के मध्य काल को ये चिह्न प्रकट करते दे । 

मोटे तोर पर यह कद्दा 5 सकता हूं कि सामान्य पुराए-मुद्राएँ सुसज्जित खचित-रचित 

मुद्राओं की अपेक्षा प्राचीन हैं। कुछ लोग पहले मह को चेत्य या रतूप समभते थे। 
गोरखपुर मुद्रागार से जो मुद्राएँ मली ह उनमे रब पर पटारवक्र का चिह्न है। तिब्बती परम्परा 
भंद्र कल्प मे के अनुसार शिशुनाग को काताशोक पढ्ित साल पुत्र थे। शिशुनाग पहले सेना- 
पति था| इसके निधन वे बाद कलाशोक पाटन्धुत्र में राज्य करता था तथा इसके अन्य भाई 
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उपराज के हम में अ्रन्यत्र काए करते थे। मध्य का उत्र चिह्र कालाशोक का झोतक सथा शेष छत्र 
इसके भाईयों के प्रतीक हो सकते हैं । चपय हे नीच मंत्री गंभीरशीत के शिकुना्ों द्वारा 
पराजित द्वोने, के बाद द्वी ऐसा हुआ द्वीगा । यह सुझाव ठाक्टर एवेमत चन्द्र सरकार ने प्रस्तुत 
किया है । 

इतिद्वाप हमें बतलाता हे कि अजातशत्र ने वज्जी संघ से अपनी रक्ता के लिए गंगा फे 
दक्षिण तठ पर पाटलिपुत्र नामक एक दुगे बनवाया था। राजा ढदयी ने अपनी राजधानी राजगूद 
से पाटलिपुत्र बददा दी। अ्रतः गोरखपुर के सिक्‍के दुर्गाशसारई के अनुसार शिशुनाग वंशों 
राजाओं के हैं । 

महाभारत के अनुसार सगव के बाहदर्थों का लांचठन वृष" था तथा शिशुनागों का 
राज चिह् पिंह* था। अतः दष चिहत्राला दिक्का बाहदथ वंश का है। गोरखपुर के सिक्के 
पटना शहर में एथ्त्री के गते से पन्द्रद्द फीट की गइराई से एक घड़े में नि>ते । यद घड़ी गंगा तद 
के पाव ही था। इन तिक्को में प्रतिशत चाँदो 5५२, ताम्या १५ ओर लौद ३ हैं। ये 
बहुत चमकोले, पतले आकार के हैं । 

वेद्क संस्कृत साहित्य में हम प्रायः निष्क श्र दीनारों का डल्वेव् पाते हैं; किस्तु हम 
ठीक नहीं कद सकते कि ये क्रिस चीज के दोतक हैं। प्रचलित मुद्राओं मे हार्पावण या काहदापन 
का उल्तेब हे, जो पुराग-मुद्राएँ प्रतीत होती दे । इनका प्रचतन इतना ग्रविक्क था कि काहापन 
कहने की आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती है ; फिन्तु जातकों में सुद्दा के लिए पुराण शरद का 
प्रयोग नहीं मिलता है। संभवतः यह नाम, इसके प्रवत्तन रुक जाने के बाद, तत्कालीन नई 
मुद्राओं से विभेद प्रकट करने के लिए प्राचीन मुद्राओं को पुराण नाम से पुकारन लगे। तामे के 
कार्पापण का भी उल्वेत्व मिलता द्ै। चाँदी के १, है और ॥ कार्पा।ण द्ोते थे और ताम्पे है 
१ और $ माषक्र* होते थे। १६ माशे का एक कार्पातण होता था। सबसे द्वोटी मुद्रा 
काकिणी » कहलाती थी | इन सभी कार्पापणों की तौल ३२ रत्ती है। पण या धरण का मध्य- 
मान ५२ ग्र न दे । 


१. जनेल वि० ओ० रिं० सं!० १६१६ प० ३६ । 

२, बुद्धचरित £ २ । 

३, डाबटर अनन्त सदाशित अत्वेंक्न लिखित प्राचीन भरतीय मुद्र का सूख 
और पूर्वेतिह स! जनेव्र श्र.फ न्यूम्रिसमेटिक संसायटी आफ इणिडया, बम्बई, 
भाग १ पृ० १--२६ । हु 

४. गंगमाला जातक । 

५. चुलक सेठी जातक । 
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